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निवेदन 


मुरडकोपनिषद्‌ श्रयवंवेदके मन्रमागक्रे अन्तर्गत है । इसमें 
तीन मुरडक हँ रौर एक-एक मुरडकके दो-दो खड टै । ग्रन्थके 
आरम्ममें म्न्थोक्त विद्याकी आचाय॑परम्परा दी गयी है । वहाँ 
बतलाया है कि यह्‌ विद्या ब्रह्माजीसे श्रथवकि प्राप्त हुई ओर श्रथर्वा- 


` से क्रमशः अङ्गी श्रौरभारद्वाजके द्वारा अङ्किराको प्राप इई । उन 


 अङ्किरा मुनिके पास महागृहस्थ शौनकने विधिवत्‌ ब्राकर पृच्छा 
कि भगवन्‌ | एेसी कौन-सी वस्तु है जिस एकके जान लेनेपर सब 
` कख जान लिया जाता है? महर्षि शौनकका यह प्रश्न प्राशिमात्रके 

लिये बडा कुतुहलजनक है, क्योकि सभी जीव अधिक-से-अधिक 
वस्तुश्रोका ज्ञान प्राप्त करना चाहते है । | 

इसके उत्तरम महष श्द्धिराने परा श्रौर अपरा नामक दो 

विद्याश्नोका निरूपण किया है। जिसके द्वारा एेहिक श्रौर ग्रामुष्मिक 
नात्म पदार्थोका ज्ञान होता है-उसे अपरा विद्या. कहा है तथां ` 
जिससे अखरड, अविनाशी एवं निष्प्रपञ्च परमाथंततत्वका बोध होता 
है उसे परा विद्या कहा गया है । सारा संसार अपरा विद्याका ` 
 दिषय है तथा संसारी पुरषोकी प्रवृत्ति भी उसीकी श्रोर है । - 

उसीके द्वारा एसे किसी एकं ही श्रखणड तत्वका ज्ञान नहीं हो 
सकता जो सम्पूण ज्ञानोका भ्रधिष्ठान हो, क्योकि उसके षिषय- 
भूत॒जितने पदाथ हँ वे सब-के-सव परिच्छि्न ही हैँ । श्रपरा 
विद्या वस्तुतः श्रविद्या ही है; व्यवहारमें उपयोगी होनेके कारणा 
ही "उसे विद्या कहा जाता है 1 अखगड श्रौर अ्रव्यय ततत्वके 
जिज्ञासुके लिये वह त्याज्य ही है । इसीलिये आचायं श्रङ्किराने 
यहां उसका उत्लेख किया है । 
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(>. . ~ इस प्रकार विद्याके दो भेद कर फिर सम्पूशं ग्रनथमें उन्दोका ` 


सविस्तर वणन किया गया है । ्रन्थका पुरवाद्धं प्रधानतया अपरा 
विद्याका निरूपय करता है ओर उत्तराद्धंमे सुख्यतया परा विद्या 
ओर उसकी प्राप्तिके साधनोका विवेचन हं । इस उपनिषद्कां 
वशंनशंली बडी ही उदात्त एवं हूदयहारिणी है, जिससे स्वभावतः 
ही जिज्ञासुग्रोका हृदय इसकी रोर ्राकषित हो जाता हे । 

उपिषदोका जो प्रचलित क्रम है उसके अतुसार इसका 
अध्ययन प्रशनोपनिषद्के पश्चात्‌ किया जाता है! परंतु प्रस्तुत पुस्तकके 
मन्त्रे ३।१।५ के भाष्यमे भगवान्‌ शङ्कराचायं लिखते है -'वच्यति 

च न येषु जिह्यमनृतं न माया च इति भअ्र्थात्‌ जंसा किं श्रागे 


है" इत्यादि वाक्यद्ारा करहैगे भी ।' इस प्रकारं प्रश्नोपनिषद्के 
पथम प्रश्नके श्रन्तिमि मन्त्रका भविष्यकालिक उल्लेख करके 
आचायं सूचित करते हँ किं पहले मुरडकका ब्रध्ययन करना 
चाहिये श्रर उसके पश्चात्‌ प्रश्नका । प्रश्नोपनिषद्का भाष्य 
्रारम्भ करते हुए तो उन्होने इसका स्पष्टतया उल्लेख किया 
हे । रतः शाङ्करसम्प्रदायके वेदान्तविद्याधियोको उपनिषद्धाष्यका 
इसी क्रमसे श्रध्ययन करना चाहिये । अस्तु, भग वाने प्राना 
हे किं इस ग्रन्थक श्रनुशीलनद्रारा हमे एेसी योग्यता प्रदान करे 
जिससे हम उनके सर्वाधिष्ठानभूत परात्पर स्वरूपका रहस्य 
हृदयङ्गम कर सके । 
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तत्सद्ब्रह्मरी नमः 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


नत्राथं, शाङ्करमाष्य श्नौर माष्या्थसहित 


भावाभावपदातीत भावाभावार्मकं च यत्‌। 
तद्‌ बन्दे भावनातीतं स्वात्मभूतं परं महः ॥ 
शान्तिपाठ 
ॐ द्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्ञमिर्यजत्राः । 
स्थिरेरङगस्तुष्डवा सस्तनुभिरव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ शान्तिः ] शान्तिः ॥ शान्तिः |` ्‌ 
हे देवगण ! हम कानोसे कल्यागामय वचन सुने, यज्ञकर्म 
समथं होकर नेत्रोसे शुभ दशंन करं, अपने स्थिर रद्धं नौर शरीरोसे 
स्तुति . करनेवाले हमलोग देवताग्नोके लिये हितकर श्रायुका भोग 
कर । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
स्वस्ति न इन्द्रो बरद्धश्रवाः. स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तारध्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः !॥ | 
महान्‌ कातिमाच्‌ इन्द्र॒ हमारा कल्याया करे, परम ज्ञानवान्‌ 
| अथवा परमः धनवान्‌ | पूषा हमारा कल्या करे, श्ररिष्टोके 
[ नाशके ] लिये चक्रल्म गरुड हमारा कल्याया करं तथा 
बरहस्पतिजी हमारा कल्याणा करं । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
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प्रथम खण्ड 


सस्बन्धभाष्यम्‌ 


ॐ ब्रह्मा देवानामित्याया- 


उपक्रमः ६ 
विद्यासम्प्रदायकत्‌ पार 
मपर्यलक्षणसम्ब्न्धम्‌ आदाषेवाहं 
स्वयमेव स्तुत्यथंम्‌ । एवं हि 
महङ्धिः परमपुरुषाथंसाधनत्वेन 
गुरुणायासेन लब्धा विद्यं ति 
्रोवृबुद्धिप्ररोचनाय विद्यां मही- 
कृरोति । स्तुत्या प्ररोचितायां हि 
 विचयायां सादराः प्रवर्तेरन्निति । 
प्रयोजनेन ठ विद्यायाः 
ब्रहमवि्यायाः साष्यसाधनलत्तण- 
सम्बन्यप्रयोजन-सुम्ब्रन्धम्‌ उत्तरत्र 
निरूपणम्‌ वक्ष्यति भिधते 
हृदयग्रन्थिः ° उ० २।२।८) 


ॐ ्गहया देवानाम्‌" इत्यादि 
[ वाव्यस्े ्रारब्ध होनेवाली । 
उपनिषद्‌ अथवंवेदकी है । श्रुति 
इसकी स्तुतिके लिये इसके विद्या- 
सम्प्रदायके कर्ताश्रोकी परम्परा- 
रूप सम्बन्धका सबसे पहले स्वयं 
ही वणेन करती है । इस प्रकार 
यह्‌ दिखलाकर कि इस विद्याको 
परमपुरुषाथके साधनरूपसे महा- 
पुरुषोने अत्यन्त परिश्रमसे प्राप 
किया था, श्रुति श्रोताश्नोकी बद्धि- 
मे इसके लिये सुचि उत्पन्न करने- 
के लिये इसकी महत्ता दिखलाती 
है, जिससे कि लोग स्तुतिके 
कारशा रुचिकरं प्रतीत हुई विद्याके 
उपाजंनमें ्रादरपूवंक प्रवृत्त हों । 

श्रपने प्रयोजनके साथ न्रहयविद्या- 
का साध्यसाधनरूप सम्बन्ध श्रागे 


चलकर भिधते हृदयग्रन्थिः इत्यादि 


मनद्वारा बतलाया जायगा। यहं 
तो 'विधि-प्रतिषेधमात्रमे तत्पर 
रपर शब्दवाच्य ऋर्वेदादिरूपं 


इत्यादिना,गत्र चापरशब्दवाच्या विद्या संसारके कारणभूत अज्ञान 
यास्ग्वेदादिलक्षणायां विधिप्रति- | श्रादि दोषकी निवृत्ति करनेवाली 
षेधमात्रपरायां विद्यायां संसार- | नहो है"-पह बात अविद्यायामन्तरे 


=-= = त, 


| 
तोके केदो ध 89 कोके कि 
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खण्ड १ | 
कारणाविद्यादिदोषनिवतंकलं 
नास्तीति स्वथमेवोश्त्वा परापरः 
विद्याभेद करणपूवकमर्‌ अविघा- 
यामन्तरे वतमानाः ( श्ु° उ० 
१।२।८) इत्यादिना तथा 
परप्राधिसाधनं सवघाधनसध्य्‌- 
विषयवैराग्यपूवंकं गुरभ्रसाद्‌- 
लभ्यां ब्रह्मवि्यामाह- परीक्ष्य 
लोकान्‌! ( य° उ० १।२। १२) 
इत्यादिना । 
कुदूत्रवीति चब्ह्म वेद बह्मव 
भवति' ( भु उ० ३।२।& ) इति 
परासृताः परिथुच्यन्ति सर्वे 
८ यु०उ० ३।२।६ ) इति च । 
ज्ञानमात्रे ययपि सवांभ्रमिणाम्‌ 
सन्यासनिष्टैव अधिकारस्तथापि 
ब्रह्मविद्या संन्यासनिष्टेव ब्रहम 
मोसावनम्‌ विद्या मोक्षसाधनं 
न कर्मशहितेति भै्तचर्या 
चरन्तः! ( ° उ° १।२।११ ) 
सन्यास्यागातु ( यु° उ° 
२।२।६) इति च ज वन्‌ दशयति । 


विधाकर्मविरोधाच्च । न हि 
दशनेन 
ब्रह्मात्मकत्वं 


ज्ञानकर्मत्रिरोव- 


सह कर्म स्वप्नेऽपि 


सम्पादयितु शक्यम्‌ 
कालविदषाभावाद्‌- 





निरूपणम्‌ 


विद्यायाः 


प्रयोजनं चास- 


शाङ्रभाष्याथं ११ 


किमि किक के तिक /07 0 दे क दिक 


वतमानाः इत्यादि वाक्योसे 
विद्याके पर ब्रौर श्रपर भेद करते. 
हए स्वयं ॒ठी बतलाकर फिर 
परीच्य लोकान्‌" इत्यादि वाक्योसे 
साधन-साध्यरूप सव प्रकारके 
विषयोसे व राग्यपुवंक गुस्कृपासे 
प्राप्य ब्रह्मविद्या ही परत्रह्मकीं 
प्रापिका साधन बतलाया हे । 
तथा श्रहया वेद ब्रह्मव भवति 
परामृताः परिमुच्यन्ति सवे" 
दूत्यादि वाक्योसे उनका प्रयोजन 
तो बारंबार बतलाया है । 


यद्यपि ज्ञानमात्रमं सभी श्राश्रम- 
वालोका अधिकार रहै तथापि 
ब्रहाविद्या सन्यासगत होनेपर ही 
मोक्षका साधन होती है कमं- 
सहित नही--यह बात ॒श्रुतिमें 
भेश्षचर्या चरन्तः संन्यासयोगात्‌" 
इत्यादि कहती हुई प्र्दशित्‌ 
करती हे । 

इसके सिवा विद्या श्रौर कमंका 
विरोध होनेके कारणा भी यही सिद्ध 
होता है । ब्रह्यात्मक्यदशंनके साथ 
तो कर्मोका सम्पादन स्वप्तमे भी 
नहीं क्या जा सकता वयोकिं 
विद्यासम्पादनंका कोई कालविशेष 
नहीं है ओर न उसका कोई नियत 
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किमक 60०0 प 


नियतनिभिक्तत्वात्कालसङ्खोचायु- 
प्पत्तिः 
यत्त गृहस्थेषु ब्रहवि्या- 
सम्प्रदायकत्‌ त्वादि लिङ्ग न 
तस्स्थितन्यायं बाधितुत्सहते । 
न हि षिधिशतेनापि तमःप्रकाश- 
योरेकत्र सद्भावः शक्यते कतुं 
कित लिङ्खं; केवलैरिति । 
एवयुक्तसम्बन्धभ्रयोजनाया 


उपनिषच्छब्द-उुपनिषदोऽद्पा्तरं 
निरक्तिः ग्रन्थविवरणशमारभ्यते | 


य॒ इमां बहमविदयायुपयन्त्यात्म- 
मवेन श्रद्धाभक्तिपुरःसराः 
सन्तस्तेषां गभंजन्मजरारोगा- 
घनर्थपूगं निशातयति परं वा 
ब्रह्मा गमवत्यविचादिसंार- 
कारणं चात्यन्तमवसादयति 


विनाशयतीत्युपनिषत्‌, उपनि- 
पूवस्य सदेरेवमर्थस्मरणात्‌ । 
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युर्डकोपनिषद्‌ 


^^ ^~ ^^ <^+^~^ ~ 


निमित्त ही है; अ्रतः किसी काल- 
विरोषद्वारा उसका सङ्कोच कर 
देना उचित नहीं है । 


गृहुस्थोमे जो ज्रहयविद्याका 
सम्प्रदायकतुत्व॒श्रादि लिङ्ग 
( ्रस्तित्वसूचक निदशंन ) देखा 
गया है वह्‌ पूंप्र्दाशत स्थिरतर 
नियमको बाधित करनेम समथ 
नहीं हो सकता, वयोकि तम श्रीर 
प्रकाशकी एकत्र स्थिति तो सकडो 
विधियोसे भी नहीं की जा सकती 
फिर केवल लिङ्खोकी तो बात ही 
व्याह? 

इस प्रकार जिसके सम्बन्ध 
श्नौर प्रयोजनका नदश किया है 
उस [मुरडक| उपनिषदुकी यह्‌ 
संक्िप्त व्याख्या आरम्भ की जाती 
है। जो लोग श्रद्धा-भक्तिपूवंक 
श्रात्मभावसे इसन्रह्यविद्याके समीप 
जाते हैँ यहु उनके गभं, जन्म, 
जराश्रौर रोग आदि श्ननर्थसमूहका 
छेदन करती है अ्रथवा उन्हं परज्रह्य- 
को प्राप्तकरादेती है,या संसारके 
कारगारूप श्रविद्या श्रादिके भ्रत्यन्त 
श्रवसादन-- विनाश कर देती हैः 
दसीलिये इसे उपनिषद्‌ कहते है, 
क्योकि "उपः श्र नि 'पूवंक सद्‌” 
घातुका यही श्र्थं माना गया है । 





खण्ड १ | 


शाङ्करभाष्याथं 


१२ 


8 अआवचायैपरम्परा 
ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमतः सम्बभूव 


विश्वस्य कतां भुवनस्य गोप्ता । 


सं बह्यवि्यां 


सवेविव्याप्रतिष्ठा- 


मथवाय ज्येष्ठपुत्राय पराह ॥ १ ॥ 

सम्पूणं देवताब्रोमें पहले ब्रह्मा उत्पन्न हृश्रा । वह॒ विश्वका 
रचयिता श्रौ त्रिञ्चवनका रक था । उसने अपने ज्येष्ठ पत्र अ्रथवकिो 
समस्त विदया्रोकी ्राश्रयभूता ब्रह्यविद्याका उपदेश दिया ॥ १ ॥ 


रह्मा परिवृढो महान्धर्मज्ञान- 
वैराग्यैशरयेः सर्वानन्यानतिरेत 
इति । देवानां ्योतनवतामिन्द्रा- 
दीनां प्रथमो गुणैः प्रधानः सन्‌ 
ग्रथमोऽगरे वा सम्बभूवामिन्यक्तः 
सभ्यक्स्वातन्त्येशेत्यमिग्रायः । 
न तथा यथा धमाधर्मवशात्‌ 
संसारिणोजन्ये जायन्ते । 
“योऽसावतीन्दरियोऽ्राहयः ` "““ 
८ मनु° १।७ ) इत्यादिस्मरतेः । 


ब्रहा-परिव्रढ ( सबसे बढा 
हत्रा ) अर्थात्‌ महानु, जो धमं 
ज्ञान, वराग्य श्रीर रेषरय॑में अरन्य 
सबसे बढ़ा हश्रा था, देवताग्रो- 
योतन करनेवालों (प्रकाशमानो) 
इन््रादिकोमें प्रथम-गुयोदारा 
प्रधान रूपसे अथवा सम्यक्‌ स्व- 
तन्तरतापूवंक सबसे पहले उत्पन्न 
हृ्राथा यह इसका तात्पयं है ,वयोकि 
जो यह ्रतीन्िय, अग्राय ` ` है 
|वहपरमात्मास्वयउत्पच्च हा |° 
इत्यादिस्मृतिके अनुसार वह्‌, जंसे 
अन्य संसारी जीव उत्पन्न होते है 
उस तरह धमं या अधर्मके वशीभूत 
होकर उत्पन्न नहीं हा । 


विश्व अर्थात्‌ सम्भुं जगत्‌का 


विश्वस्य सवस्य जगतः ॥ स 
बरनस्योल- | कर्ता--उत्य्च करनेवाला तथा 
कर्तोत्यादयिता । खषनस्योत् उत्पन्न हए भुवनकागेोप्ता- पालन 


स्य गोषा पालयितेति विषं | करनेवाला ये ज्रह्माके विशेषा 
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१४ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


| युर्डक १ 


र सि नेप कि ० दरि 
^ ^^ ^~ ^+ <^ ~^ ` 


स्तुतये । स एवं । 
बरह्मणो विद्या ` | स्ुतिके 


प्रर्यातमहस्वो बह्मा नहः 


"विदय बरह्मणः परमात्मनो विदां 
ब्रह्मविच धेनादरं॑पुरूषं॑वेद 
सत्यम्‌) (घु उ० १।२। १२ 
इति विरेषणात्परमात्मविषया हि 
सा बरह्मणा वाग्रजेनोक्तेति ब्रह्म 
विद्या तां सवंविद्या्रतिषठं सवं 
वि्याभिब्यक्तिदेतुत्वात्सवेवि्या- 
श्रयामित्यथः, सवेविद्यवेच वा 
वस्त्वनयैव विज्ञायत इति' 
श्ेनाभ्रतं शरुतं भवति अमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌" ( छा° 
उ० ६] १।२३) इतिश्रुतेः । 
सर्वविच्याप्रतिष्ठामिति च स्तीति । 
विद्यामथर्वाय य्यषपत्राय प्राह । 
उयेष्ठरचासौ पत्रह्चानेकेषु बरह्मणः 
सुष्टिप्रकारेष्वन्यतमस्य सृष्टि 
प्रकारस्य प्रयुखे पूवंमथ्वां सृष् 
इति च्येष्स्तस्मे उयेष्ुत्राय 
प्राहोक्तवान्‌ ॥ १॥ 


उपदेश की हुई । विद्याकी 
के लिये है । जिसका महत्त्व 
इस्‌ प्रकारप्रसिद्ध है उसब्रह्याने ब्रह्य- 
विद्याको-ब्रह्य यानी परमात्माकीं 
विद्याको, जो जिससे अक्षर ओ्रौर 
सत्य पुरुषको जानता है, एेसे 
विरेषणसे युक्तं होनेके कारय 
परमात्मसम्बन्धिनी ही है अ्रथवा 
श्रग्रजन्म न्रह्याके द्वारा कहौ जानेके 
कारणा जो ब्रह्यविद्याकहूलातीहै उस 
न्रह्यविद्याको,जोसमस्तविदयाश्रोकी 
ञ्रभिव्यक्तिकी हेतुभूत होनेसे, अथवा 
"जिसके द्वारा श्रश्रुत श्रुत हो 
जाता है, अ्रमतं मत हो जाताहै 
तथा अर्चात ज्ञात हो जाता है 
इस श्चुतिके अनुसार इसीसे सवं- 
विद्यावेद्य वस्तुका ज्ञान होता है, 
दूसलिये जो सवंविद्यप्रतिष्ठा 
यानी सम्पुशां विद्याम्रोकी ब्राश्रय- 
भूता है, ्रपने ज्येष्ठ पुत्र अ्रथवसि 
कहा । यहां सवं विद्याप्रतिष्ठाम्‌ 
इस ॒पदसे विद्याकी स्तुति करते 
हँ । जो ज्येष्ठ ( सबसे बड़ा } 
पत्र हो उसे ज्येष्ठ पुत्र कहते हैँ । 
्रह्याकी सृष्टिके अनेकों प्रकारोमें 
किसी एक सृष्टिप्रकारके आदिमं 
सबसे पहले अ्रथवकिो ही उत्पन्न 
किया गया था, इसलिये वह ज्येष्ठ 
है । उस ज्येष्ठ पतरसे कहा ॥१॥ 


॥ यायात्‌ 
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किकी" जने ० चिक कण 


शाङ्करभाष्याथै १५ 


| ० ° ° वि "^ ०) 9 


अथवंणे यां प्रवदेत ब्रहमा- 
वा तां पुरोवाच ङ्गिरो बह्‌मविदाम्‌ । 
स भारद्वाजाय सत्यवदहाय पराह 
भारद्राजोऽङ्किरसे परावराम्‌ ॥२॥ 
ग्रथ्वको ब्रह्याने जिसका उपदेश किया था वह्‌ ब्रह्यविद्या 
ूवंकालमें अथवनि ्ङ्गीको सिखायी । अङ्गीने उसे भरद्राजके पत्र 


सत्यवहसे कहा तथा भरद्वाजपुव्र ( सत्यवह ) ने इस प्रकार श्रषठसे 
करनिष्ठको प्राप्त होती हई वह्‌ विद्या अङ्जं रासे कही ॥ २ ॥। 


यामेतामथरवंणे प्रवदेताबद- 
दूबह्मविद्यां बह्मा तामेव ब्रह्मणः 
्राक्रामथर्वा पुरा पूवंुवाचोक्त- 
वानङ्धिरेऽङ्गिनाम्ने ब्रह्मविद्याम्‌ । 
स॒चाङ्गि्मारढाजाय भरद्ाज- 
गोत्राय सत्यवहाय सत्यबहनाम्ने 
प्राह प्रोक्तवान्‌। मारदाजोऽङ्किरसे 
स्वशिष्याय पुत्राय वा परावरां 
परस्मात्परस्मादवरेण प्राप्तेति 
 परावरा परावरसवंवियाविषय- 
व्याप्तेवां तां परावरामङ्गिरसे 
पराहेत्यनुषङ्गः ॥ २ ॥ 


जिस त्रह्यविद्याको ब्रह्मान 
अथर्वासे कहा था, ब्रह्यासे प्राप्त हुई 
उसी ब्रह्यविद्याको पूवंकालमें 
ग्रथवनि अङि रसे यानी रङ्किर्‌- 
नामक मुनिसे कहा 1 फिर उस 
अङ्किर्‌ मूनिने उसे भारद्वाज सत्य- 
वहसे यानी भरद्राजगोत्रमे उत्पन्न 
हुए सत्यवह्‌ नामक मुनिसे कहा। 
तथा भारद्वाजने श्रपने शिष्य अ्रथवा 
पुत्र ्रङ्किरासे वह परावरा-पर 
(उक्छृष्ट) से रवर (कनिष्ठ) को 
प्राप्त हई, श्रथवा पर श्रौर रवर सब 
विद्याच्रोके विषयोंकी व्यापके 
कारणा प्रावरा' कही जानेवाली 


। वह॒ विद्या श्रङ्किरासे कही । इस 


प्रकार परावरामु"इस कमंपदका 
पूर्वोक्त श्राह" क्रियासे सम्बन्ध है 
|| २ ॥ 


च 3 3 
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शौनफकी गुरूपसत्ति श्रीर्‌ प्रभ 


शौनको इ वै महाशालोऽङ्गिरसं धिधिषदु- 
पन्नः पप्रच्छ । कस्मिन्तु भगो विज्ञाते सवभिदं 


विज्ञातं भवतीति 1३1 


 शौनकनामक प्रसिद्ध महागरहस्थने श्रङ्किराके पास विधिपुवंक 
जाकर पूद्ा--'भगवन्‌ ! किसके जान लिये जानेपर यह सब कु 


जान लिया जाता है? 11 ३1 


शोनकः चुनकस्यापत्यं महा- 
शालो महागरहस्थोऽङ्गिरसं 
मारदाजशिष्यमाचायं बिधि- 


व्यथाशाखमित्येतत्‌; उपसन्न 
उपगतः सन्पप्रच्छुं पृष्टवान्‌ । 


शोनकाङ्गिरसोः सम्बन्धादवाग्‌ 


विधिवद्िशेषणदुपसदनविधेः 
पूर्वेषामनियम इति गम्ते | 
मथादाकरणा्थं मध्यदीपिकान्या- 
याथं वा विशेषणम्‌; अस्मद्‌- 
दिष्वप्युपसदनविधेरषटित्वात्‌ । 
किमित्याह-कष्मिन्तु भगवो 


विज्ञाते सु इति वितके, भगवो 


महाशाल-पहागरहस्थ शौनक- 
शुतकके पुत्रने भारद्राजके शिष्य 
श्राचायं श्रङ््खिराके पास विधिवत्‌ 
रथात्‌ शाखानुसार जाकर पृदा। 
शौनक श्रौरअङ्िराके सम्बन्धसे 
पश्चात्‌ विधिवत्‌" विशेषा मिलने- 
से यहु जाना जाता है कि इनसे 
पुवं श्राचार्योमि | गुरूपसदनका | 
कोई नियम नही था। श्रत: 
इसको मर्यादा निदि करनेके 
लिये अ्रथवा मध्यदीपिकान्यायके 
लिये यह विशेषण दिया गया 
है, क्योकि यह उपसदनग्रिधि 
हमलोगोमे भो माननीय है । 
 शोनकनेक्या पचा, सो बतलाते 
ह-भगवः-हमगवन्‌| कस्मिन्नु 
किस॒वस्तुके जान लिये 


भक कयो 
# देहलीपर दीपक रखनेसे उसका प्रकाश्च भीतर-वा हर दोनों भो 
- र 
दै--इपीको मध्यदीपिका या देहलीदीपन्याय कहते है । अतः यदि यह्‌ 6 


न्यायसेहीहोतो यह समना चाहिये 


क्र गुरूपतदन-विधि इससे पूवं मी थी 


भौर उससे पीछे हमलोगोके लिये भी श्रावश्यक दै; भ्रोर यदियह्‌ क 
भ्र ी थन मर्याद 
निदिष्ट करनेके लिये हो तोः यह्‌ समना चाहिये करि यहीसे इष पद्ध विका 


भरारम्भ हृप्रा । 
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॥७ किष ॐ विज्ञेयं 5 
हे भगवन्स॒वं यदिदं विज्ञेयं | जानेपर यह सव विज्ञेय पदार्थं 


विज्ञातं विरोषेण ज्ञातमवगतं भव- 


विज्ञात -- विशेषरूपसेज्ञात यल्मी 
भरवगत हो जाता है ? यहां तु 


` तीति एकस्मिञ्ज्ाते सर्वविद्धव- | का प्रयोग वितर्क ( संशय ) के 


तीतिशिष्रवादंधरतवाज्शौनकस्त 


दविशेषं विज्ञातुकामः सन्कस्मिन्‌ 
स्विति वितकंयन्पप्रच्छु | 
अथवा लोक्सामान्यद्ष्टया 
जात्वेव पप्रच्छ | सन्ति लोके 
सुवणादिशकलमेदाः सुवणेत्वा- 


द्य कत्वविज्ञानेन विज्ञायमाना 
लोक्षिकैः। तथा किं न्वस्ति 


सवस्य जगद्ध दस्यैकं कारणम्‌ , 
यदेकस्मिन्विज्ञाते सवं विज्ञातं 
भवतीति । 

नन्यविदिते हि कस्मिन्निति 


लिये किया गया है । शौनकने 
एकृहीको जान लेनेपर मनुष्य 
सवक्ञ हो जाता है" एेसी कोई 
सभ्य॒पुरुषोकी कहावत सुनी 
थी । उसे विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छासे ही उसने कस्मिन्नु "त्यादि 
रूपसे वितकं करते हृए पृच्छा । 
्रथवा लोकोकी सामान्य दृष्टस 


जानत फकर ही पदधा । लोकें 


सुवयादि खयडोके एेसे भेद हैजो 
युवगारूप होनेके कारया लौकिकं 
पुरुषोद्रारा [स्वगाहष्टिसे] उनकी 
एकताका ज्ञान होनेपरजान लिये 
जाते हैं। इसी प्रकार [प्रशन होता 
हं कि। सम्पा जगद्धर दका वह 
एककारण कौन-साहै जिस एकके 
ही जान लिये जानेपर यह सब 
कुछ चा जाता है ? 
शङ्गा-जस वस्तुका ज्ञान नहीं 
होता उसके ` विषयमे (कस्मिनः 
( किसको ) # इस प्रकार प्रश्न 


भ्रशनोऽलुपपन्नः । किमस्ति तदिति | करना तो बन नहीं सक्ता। उस 


तद्‌ भ्रवनोयुक्तः। सिद्धे ्स्तित्व 


समय तो क्या वह दहै? एेसा 
प्रशन ही उचित है; फिर उसका 
भ्रस्तित्व सिद्ध हो जानेपर ही 


` # वरयोकि कितः या कौन सर्वनामका त्रान कल्लत्नडच्=- भ्रयोगं वहीं होत ग 
की सत्ता स्वीकारकर उनर्मेसे किसी एकका निथय करना शौ 4 1, ० 


'अ० उ० २- 
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१/१ ज न ०040 ०/5 ^+ | 
कस्मिनिति स्थात्‌,यथा कस्मिभभि-| कस्मिन्‌" एेसा प्रभ हो सकता है । | 
जसा कि [अनेक आधारोका ज्ञान 
धेयमिति । होनेपर ] "विसमे रदखा जाय 
एेसा प्र्र कियाजातादहै। 
समाधान-एेसा मत॒ कटो, 
वयोकि | तुम्हारे कथनानुसार प्रच | 
करनेसे | श्रद्ठ रोको श्रधिकता होती 
है रौर अधिकं श्रायासका भय रहता 
त्वेकस्मिन्विज्ञाते सवैवित्स्यार्‌ | हं, अतः किसी एक्के ही जान | 
लेनेपर मनुष्यसवंज्ञ हो जाता है ?* 

इति ॥ २॥ ेसा प्र अन सकता है ॥३।। 
ङ्गिराका उत्तर-विद्या दो प्रकारकी है 


तस्मै स होवा । दवे विदयः वेदतव्ये इति ह 


स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च प१३॥. 

उससे उसने कहा-ब्रहवेत्ता्रोने कहा है किदो विद्या | 
जानने योग्य है-एक परा श्रौर दसरी उपशः ४ 

तस्मै शौनकायाङ्गिग आह | उस शौनकसे शरङ्गिराने कहा । 


। | क्या कहा ? सो बतलाते है-- 
किलोवाच । किमित्युच्यते । हे | दो विद्याए वेदितव्य शर्थात्‌ जानने 


(| वेदितव्ये इत्येवं ह स्म | योग्य हँ एेसा जो ब्रह विद्‌-वेदके | 
फिंल यद्ब्रह्मविदो बेदाथामिनज्ञाः | अर्थको जाननेवाले परमार्थदर्शी है ' 
परमार्थदरिनो वदन्ति| कै | वेकहतेहै। वे दो विद्या कौन-सी ' 
ते इत्याह- परा च प्रमात्म- द व त ट-पराअर्ात्‌ 
४ 4 त्मविद्या श्रौर अ्रपरा-धमं,. 
विया का च घमाधर्मसाधन- | अ्रधमके साचन मौरजने पनत 
तत्कलविष्या । सम्बन्ध रखनेवाली विद्या । ' 

नु कस्मिन्विदिते सुवं शङ्का-शौनक्ने तो यहु पक्क, 

| था कि किसको जान लेनेपर 

विद्धवतीति शोनकेन पष पुरुष सवज्ञ हो जाता है ।" उसके । 


1 
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भीरुतवाखश्ः सम्भवत्येव कस्मिन्‌ 
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खण्ड १ ] शाङ्करभाष्याथं १६ 
तस्मिन्वक्तव्येऽपृष्टमाहाङ्गिरा द्वे | उत्तरम जो कहना चाहिये था 
उसकी जगह्‌ दो विद्याएं है" आदि ` 
वातं तो श्रङ्भिराने विना पूरी 
ही कही है । 

=। + = = 
प॒ दोष; क्रमापेहत्वात्‌ |. समाधान-यह कोई दोष नहं 
। _ _ |, व्योकि उत्तर तो क्रमकी 
प्रलतचनस्व । अपरा ह वद्या- | पेता रखता है । अपय विद्या 
विधा सा निराकर्तव्या । तद्‌- तो अविद्याही है; तः उसका 
विषये हि पिदिते न किञ्चि निराकरण किया जाना चाहिये । 
पय द पाते न किन्वितस्वतो | उसके विषयमे जान लेनेपर॑तो 
विदितं स्यादिति । निरादरत्य हि स : कुः भ नहीं जाना जाता, 
पूपं पास्सिद्धानत क्याकिं यह्‌ नियम है कि पहले 
सप्त पात्सद्धान्तो वक्तव्यो | पूरवपका खण्डन कर पीये 


भवतीति न्यायात्‌ ॥ ४ ॥ सिद्धान्त कहा जाता है ।४॥ 


किकी दि चोका" भक 





विद्ययं इत्यादिना | 





परा रौर अपरा विद्याका स्वरूप "~ 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः 
शित्ता दस्यो उथाकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिष- 
मिति 1 धथ परा यथा तद्दरभधिग्‌स्यते ॥५।। 
उनमे ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, शक्ता, कल्प. 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द श्रोर ज्योतिष-यह्‌ अपरा है तथा जिससे 
उस श्रक्षर परमात्माक्रा ज्ञान होता है वह परा है।।५॥ 
तत्र कापरेत्युच्यते-- ऋग्वेदो | उनमें श्रपरा विद्या कौन-सी है, 
यजुरवेदः सामवेदोऽथर्ववेद इत्येत ९ ै। (6 
चत्वारो वेदाः शिक्ता करो वेद तथा शा 9 
व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिष- | निरु, छन्द गौर ज्योतिष-ये छ! 
मित्यज्गानि प्डेषापरा विद्या । । वेदाङ्गं अपरा विद्या कहे जते है । 
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` अअरयेदानीभियं परा विरा | श्रव यह परा विद्या बतलायी 


उच्यतेयया तदसष्यमाणविशेप्रणम्‌ 
अक्षरमधिगस्यते प्राप्यते; अधिः 
0 र 0 
पूवस्य गमेः प्रायशः प्राप्त्यथ 


त्वात्‌ । न च परप्राप्तेरवगमा- 
थस्य मेदोऽस्ति। अविद्याया अपाय 
एव हि परप्ाधिनाथान्तरम्‌ । 


तदहि 
विद्यायाः सा कृथं परा विद्या 
परापरभद- स्यान्मोत्तसाधनं च । 
मीमांसा श्या वेदबाह्याः 
स्मृतयो याश्च काच इष्टयः । 
सर्वास्ता निष्कलाः प्ेत्य॒तमो- 
निष्ठा हि ताः स्मरताः ॥" (अचु 
१२।& ,) इति हि स्मरन्ति । 
कुदष्टित्वान्निष्फलत्वादनदेया 
स्यात्‌। उपनिषदां च ऋण्वेदादि- 
` बाह्यत्वं स्यात्‌ । ऋग्वेदादितवे तु 
पृथक्ररणमनर्थकम्‌ अथ परेति । 


नयु ऋण्ेदादिवाद्या 
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जाती है, जिससे रागे (छे मन्त्रम) 
कहे जानेवाले विशेषणोसे युक्त ` 
उस श्रतरका अधिगम अर्थात्‌ | 
प्रापि होती है, क्योकिं अधिः पुवं क | 
गम" धातु प्रायः प्राप्तिः श्रथमे | 
प्रयुक्त होती है; तथा परमात्मा , 
की प्राति रौर उसके ज्ञानके रयम 
कोरईभेदभी नहीहै; क्योकि अ्रविद्या- 
कीनिचृत्तिहीपरमात्माकीप्रापतिहे, | 
इससे भिन्न कोरईश्रन्य वस्तु नहो । 
शङ्का-तब तो वह्‌ ज्रह्यविया) ` 
ऋग्वेदादिसे बाह्य है, ग्रतः वह्‌ | 
परा विद्या श्रथवा मोक्षकी साधन- | 
भूत किस प्रकार हौ सकती है ? | 
स्मृतिं तो कहती हैँ कि “जो | 
वेदबाह्य स्मृत्यां श्नौर जो कोई | 
कुहष्टियां ( कुविचार ) हैँ वे 
प्रलोकमे निष्फल शओ्रौर नरककी | 
साधन मानी गयी है । "° जरतः कूहष्टि 
होनेसे निष्फल होनेके कारणा बह । 
ग्राह्य नहं हो सकती। तथा इससे । 
उपनिषद्‌ भी ऋ्वेदादिसे बाह्य 
माने जायेगे श्र यदि इनं 
तऋहग्वेदादिमे ही माना जायगा तो | 
श्रय प्रा श्रादिवाक्यसेजो परा, 
विद्याको पृथक्‌ बतलाया गया है । 
वह व्य्थं हो जायगा । | 
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न; वेद्यविषयविन्ञानस्य 
विवक्लितत्वात्‌ । उपनिषदेवाक्ञर- 
विषयं ॒हि विज्ञानमिह परा 
विद्यति प्राधान्येन विवक्षितं 
नोपनिषच्छब्दरारशिः। वेदशब्देन 
त॒ सवत्र शब्दरािरषिवल्तितः । 
शब्दरार्यधिशमेऽपि यत्नान्तर- 
मन्तरेण गुवंभिगमनादिलक्तशं 
वैराग्यं च नाक्तराधिगमः सम्भव- 
तीति पृथकरणं बहविद्यायाः 
परा विद्य ति कथनं वेति ॥५।॥ 


मात्‌ ~) 


यथा विधिविषये कत्राचयनेक- 
परविद्याया कृारकोपसंहारदारेण 
वाक्ा्थज्ञान- वाक्याथंज्ञानकालाद्‌ 
जन्यत्वम्‌ अन्यत्रानुष्टेयोऽ्थोऽस्ति 
अपरिहोत्रादिलक्तणो न तथेह 
परविद्याविषये; वाक्यारथ्ञान- 
समकाल एव तु पर्यवसितो, 
मवति । केवलशब्दप्रकारिता्थं- 
जञानमात्रनिष्ठाव्यतिरिक्तामावात्‌ 


((.0- 42148111 
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२१ 
। १ ' 0 0 ७) 90919 ^ ऊ" ऊ) ऊ) 
समाधान-पेसी बाठ नहीं है, 
क्योकि | परा विद्यासे | वेद्य 
विषयक ज्ञान बतलाना श्रमीष्ट है । 
यहां॑प्रधानतासे यही बतलाना 
इष्ट ह कि उपनिषदे अचरविष- 
यक विज्ञानही पराविद्यादहै, 
उपनिषद्की शब्दराशि नहीं । भ्रौर 
वेद" शब्दसे सवत्र श्ब्दराशि ही 
कहौ जाती है। शब्दसमूहका ज्ञान 
हो जानेपर भी गुरूपसत्ति श्रादि- 
रूप॒प्रयत्नान्तर तथा वंराग्यके 
विना श्रत्तर ब्रह्मका ज्ञाने नहीं हयो 
सक्ता; इसीलिये ब्रह्यविद्याकां 

| पृथक्रण ओर वह परा विद्या 
। है" एेसा कहा गया है ॥ ५ ॥ 





जिस प्रकार विधि (कमंकाणड) 
के सम्बन्धमें | उक्तका प्रतिपादनं 
करनेवाले | वाव्योका ञ्रथं जाननेके 
समयसे भिनच्च कर्ता रादि अ्रनेकों 
कारको (क्रियानिष्पत्तिके साधनो) 
के उपसंहारद्वारा ्रिहोत्र आदि 
म्रनुष्ठेय त्रथं रह जाता है, उस 
भकार परा विद्याके सम्बन्धमे नहीं 
होता। इसका कायं तो वाक्याथ 
ज्ञानके समकालमे ही समाप्त हो 
जाता है, क्योकि केवल शब्दोके 
योगसे प्रकाशित होनेवाले श्र्थ- 
जानम स्थितिकरदेनेसेभिन्न इसका 
श्रोर कोई प्रयोजन नहीं है। अतः 
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< ^~ ^^ ^~ ^^ ^^ ^" ^+ । 
तस्मादिह परा विथां सविशेषणेन । यहाँ यत्तददरश्यम्‌" इत्यादि विशे- 
षशोपे विशेषित ॒श्रक्षरत्रह्यका 

अन्तरेण विशिनष्टि यत्त्र शयम्‌ | निदेश करते हुए उस परा विदया- 
~ क । को विशेषित करते है! श्रागे जो 
इत्या(दना । वक्ष्यमाण बुद्ध | कुं कहना है उपे अपनी वुद्धिमे 


हः ~ __ ¦ बिठाकर यत्तद्‌" इत्यादि वाक्यसे 
सह्य सिद्धवलराय्यते उसका सिद्ध वस्तुके समान 


[कि 7 0 2 ` | 


ज 
पि 


न ~ = 


49 = + 9 


१ 
॥ 
व 
॥ 


यत्तदिति । ¦ उल्लेख करते ह 
परविद्याप्रदशंन 
ष ` © श्रोत्र पाशि 
यत्तदद् श्यसग्राह्यमगोत्रमव शंमचज्चः तदषाणि- 


पादम्‌ । नित्वं॑विभुं सवगतं सुश्रष्मं॑तद्पयं यद्भूतयोनिं ` 
परिपदयन्ति धीराः ॥ ६ ॥ | 
वह जो ब्रहश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवो रौर चचुःोत्रा- 
दिडोन हं, इ प्रकार शपारिपाद, नित्य, विभु, सवंगत, श्रत्यन्त । 
सदम श्रौर श्रव्यय है तथा जो सम्पण भूतोका कारण दहै उसे ¦ 
विवेकी लोग सब श्नोर देखते हँ ।॥ ६ ॥ 
अद्र श्यमदश्यं सर्वेषां बुद्धी- | वह जो अद्रेश्य -श्रहश्य 
14 रथात्‌ समस्त॒ज्ञनेन्दर्योका 
न्दिवाणामगम्पभि्येतत्‌ । दोव | ्रविषय द वेयोकि बाहरकर प्रवृत 
हि्वरत्तस्य । हरं हवशक्ति पश्चज्ञनेन्दरियङ्पद्वार 
वासी हैः ग्रगराह्य घर्थात्‌ कर्मेन्धिथों 
ग्राहय कर्मेनधियाविषयमित्येतत्‌। | का अविषय है; श्रगोत्र-गोत्र | 
त अन्वय ब्रथवा मूल--े करिसी अन्य , 
अगोत्र गोत्रमन्वधो मूलमित्य- | अर्थे वाचक नहीं है [ बर्थात्‌ ` 
न्थन्तिरममोत्रमनन्वयमितवर्थः । | इनका एक ही अर्थदः] अतः, 
थ 8 र्‌ | शरगोत-यानीं अनन्वय ह बयान 
न॒हि तस्य मूलमस्ति येन | उस ५ का कोद 
1 मूल नहा हे जिससे वह्‌ श्रन्वित । 
| स्यात्‌ । व्यन्त इति । हो, जिनका वंन किया जाय वे ¦ 


शद * क 
मो ज 
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शाङ्करभ।ष्यार्थ 


रद्‌ 


गिरिकः ने किरणे रि चे कज कि 
" शि कीनि प चोका भ क ककण 


वणां द्रव्यधर्माः स्थूलत्ादयः 
शृद्धत्वादयो वा । अविधमाना 
वर्णा यस्य॒ तद्वशंमत्षरम्‌ । 
अचज्ुःभोत्रं चजुश्च श्रोत्रं च 
नामरूपविषये करणे सबजन्तूनां 


स्थुलत्वादि या शुक्रत्वादि द्रव्यके 
धमं ही वणं हैते वणं जिसमें 
विद्यमान नहीं हे वह्‌ रत्र श्रवगंहैः 
ग्रचचुः श्वोत्र--चक्तु (नेत्रेन्धिय) 
ग्रौर श्रोत्र (कर्णोन्दरिथ) ये सम्पगां 
प्राशियोकी नाम (शब्द) श्रौर रूप- 


| को ग्रहणकरनेवाली इन्दियां हैव 
| जिसमे नहीं हँ उसे ही ्चचुः- 


ते अविद्यमाने यस्य तदचज्ञुः- | रोव" कहते हँ । “य: सर्वज्ञः 


शोत्रम्‌, यः स्वतः सव॑वित्‌' इति 
चेतनावस्वविरोषणात्‌ प्राप्तं 
संसारिणामिव चज्ुःश्रोत्रादिभिः 
करणेरर्थसाधकत्वं तदिहाचज्ु- 
श्रोत्रमिति वार्यते “पद्यत्यचन्ुः 
स शरृणोत्यकणंः” (इवे° उ०३। 
१९) इत्यादिदशनात्‌ । 

किं च तदपाणिपादं कर्मेन्द्रिय 
रहितमिस्येतत्‌। यत एवसग्राह्- 
मग्राहकं चातो नित्यम्‌, 


@ (क क 


अविनाशि, विभुं वि विधं बह्मादिः- 


स्थावरान्तप्राणिभेदेभंवति इतिः 


विषम्‌ । स्वगतं व्यापकमाकाश- 


स्वंवित्‌' इस श्रुतिमें पुरुषके लिये 
चेतनावच्व विशेषण दिया गयाहै, 
ग्रतः अन्य संसारी जीवोके समान 
उसके लिये भी चकुः श्रोत्रादि 
इन्ियोसे ्रथंसाधकत्व प्राप्तहोता 
है, यह 'त्रचचुःश्रोवम्‌" कहकर 
उसीका निषेध कियाजाताहै जसा 
कि उसके विषयमे बिना नेत्रवाला 
होकर भी देखता है, बिना कान- 
वाला होकर भी सुनता है” इत्यादि 
कथन देखा गया है । 


यही नही, वह अपाशिपाद 
घर्थात्‌ कमेद्धियोसेभी रहित है । 
क्योकि इस प्रकार वह्‌ श्रग्राह्य 
श्रीर श्रप्राहुकभी है, इसलिये वह 
नित्य-श्रविनाशी है। तथा विथु- 
ब्रहयासे लेकर स्थावरपर्यन्त प्राशि- 
भेदसे वह विविध (अनेकप्रकारका) 
हो जाता है, इसलिये विथु है, 
सवंगत-व्यापक है श्रौर शब्दादि 
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२ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 








वतसद््म  श्दादिस्थूलत्व- | स्थूलताके कारणोसे रहित होनेके 

कार्णरहितत्ात्‌ कारणा श्राकाशके समान श्रत्यन्त 

त्वत । शब्दादयो मुदम है। शब्दादि गुण ही ्राकाश- 

हाकाशवाय्वादानशुत्तरोत्रं | वायु शरादिकी उत्तरोत्तर स्थूलताके 

स्थूलत्वकारणानि तदभावात्‌ | कारण है, ‰: शी होनेकं 

। . | कारणा वह्‌ |्रत्तख्रहय| सुसूच्म 

५ किच तद्ययक्तप है। तथा उपयु क्तधमंवालाहोनेसे 

त्वादेव न व्येतीत्यव्ययम्‌। न ही कभी उसका व्यय ( हास ) 
अनङ्गस्य स्वाङ्गापचयलक्तणो 


नहीं होता इसलिये वह्‌ अव्यय है; 
(~, | क्योकि श्रङ्खृहीन वस्तुका शरीरके 
व्ययः सम्भवति शरीरस्येव। नापि १ 
कोशापचयलक्षणो व्ययः सम्भ- 


समान श्रपने दद्खोका त्यरूप 
चति राज्ञ इव। नापि गुणद्ारको 
व्ययः सम्भवत्यगुणत्वात्सर्बात्म- 
कत्वाच्च | 










समान कोशक्षयरूप व्ययही सम्भव 
है ओर न निगुणातथा सर्वात्मक 
होनेकंकारण उसका गुया्यद्रारा 
ही व्यय हो सकता है । 


यदेवंलक्तणं भूतयोनिं भूतानां 
कारणं पृथिवीव स्थावरजङ्ग- 


पृथिवी जंसे स्थावर-जङ्कम 
जगतुका कारा है उसी प्रकार 
3 जिस. से लक्षगोवाले भूतयोनि- 
माचा पारपश्यान्त स्वत आत्म भूतोके कारण सवके ्रत्मभूत 
२ 0 8 ~ 
त सस्वात्तर पर्यन्त धीरा | ्रत्तरबरह्मको धीर वुद्धिमान्‌ 
धीमन्तो विवेकिनः । ईदशमक्तरं 1 स्प र व टं 
^~ ९ सा अ्रन्षर जस विद्यासे जाना 
भवा प्वाधिगम्बते सा परा | जाता बही परा विद्या है यह 
विद्य ति सणदायारथः ॥ ६ ॥ | इससम्पूयांमन्नका तात्प्यहै।।६॥ 





सन्षरन्रह्का विश्च-कारणत्व 


भूतयोन्यक्तरमित्युक्तम्‌। तत्कथं | पहले कहा जा चुका हैकि 
' श्न र्रह्य भूतोकीयोनिहै। उसका 
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भूतयोनित्वमित्युच्यते प्रसिद्ध | वहभ्रूतयोनित्व किसभ्रकार है, सो 


दृष्टान्तैः - 


यथोर्णनाभिः सजते 


प्रसिद्ध -हष्टान्तोदारा वतलाया 
जाता है- 


गृह्णते च 


यथा ¶्रथिव्यास्नो बधयः सस्भवर्ति । 


पृथा सतः 


पुरुबात्केशलोभमानि 
तथाक्रात्सस्भवतीडह 


विश्वपर ।॥ ५५ || 


जिस प्रकार मकड़ी जालेको बनाती श्रौर निगल जातीहै, जसे 
्िवीमे ओषधियां उत्पन्न होतो हँ शौर जसे सजीव पुरुबसे केश 
एव ल।म उत्पन्न होतेह उसी प्रका र उस श्रक्षरसे यह विश्व प्रक्टहोताहै। 


यथा लोके प्रसिद्धम्‌-उर्णं 
नामिलेताकीटः किश्ित्कारणा- 
न्तरमनपेशष्य स्वयमेव घजते स्व- 
शरीराव्य॒तिरिक्तानेव्‌ तन्तूल्वष्िः 
प्रसारयति पुनस्तानेव गृह्णते च 
गृह्णातिस्वात्ममावमेवापादयति। 
यथा _ च. परथिव्यामोषधयो 
ब्रीह्यादिस्थावरान्ता इत्यर्थः | 
स्वात्माव्यतिरिक्ता एव प्रभवन्ति। 
यथा शा सतो विद्यमानाज्जीवतः 
त्केशलोमानि केशाश 
लोमानि च सम्भवन्ति षिल- 
तणानि | 


यथैते दृष्टान्ता स्तथा विलक्तशं 
सलक्षणं च॒ निमित्तान्तरानपे- 
ताय थोक्तलक्तणादत्तरात्सम्भवति 


जिस प्रकार लोकें प्रसिद्ध है 
कि उणंनाभि-मकड़ी किसी अत्य 
उपकरयाकी शपेत्ता न कर स्वयं 
ही चरपने शरी रते अभिन्न तन्तुश्रोको 
रचतो श्र्थात्‌ उन्हें बाहर फेलाती 
है श्नौर फिर उन्हीको गृहत भी 
कर लेती है, यानी पने शरीरसे 
भरभिन्न कर देती है, तथा जसे 
पृथिवीमे त्रीहि-यव इत्यादिसे 
लेकर वृक्षपयंन्त समस्त श्रोषधियां 
उससे अभिन्न ही उत्पन्न होती हैँ 
रीर जसे सत्‌-विद्यमान अर्थात्‌ 
जीवित पुरुषसे उससे विलक्षा केश 
रीर लोम उत्पन्न होते है । 

जसे किये इष्टान्त हैँ उसी प्रकार 
इस ससारमण्डलमें इससे विभिन्न 
म्रीर समान लक्षोवाला यह 


विश्च--समस्त जगत्‌. किंसी अन्यः 
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स॒ सारमण्डले | निभित्तकी श्रपे्ता त करनेवाले उस 
म त र उपय त लचतरविशिष्ट अरसे ही. 
विश्वं समस्तं जगत्‌। अनेकद्ा | उत्त होता ह । ये नोक्त | 
स्तोपादानं तु सुखार्थप्रमोध- | केवल विषयको सरलतसेसमभने- ` 
नार्थम्‌ ॥ ७॥ केलियेहीलियेगये है ।॥७॥ | 
र | 

| 


ख्िकरस 
यदब्हमए उतप्मानं विसं | त्रहमसे उस्न हनिवाला जो 
। जगत्‌ हं ह इस रमसे. उत्पन्न 
तदनेन क्रभेणोतपदयते न युगय- । होता दै, वेरोकी सटी फकदेनकं ` 
समान एक साथ उत्पन्न नही 
होता । इस प्रकार उस क्रमक 
। नियमको बतलानेकी इच्छावाले 


विवततार्थोऽय मनर आरभ्यते | इस मस्त्रका आरम्भ किया जातादै- 
तपसा चीयते बहम ततोऽन्नमभिजायते ¦ 
न्नत्परासो मनः सत्यं लोकाः सम॑सु चाश्चतम्‌।।८॥ 

[ ज्ञानरूप ] तपे द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय ( स्थूलता ) को 
प्राप हो जाता है, उसीसे अ्र् उत्पन्न होताहै। फिर ञ्रल्से 
क्रमशः प्राग, मन, सत्य, लोक, कमं ओर कमते ्रभृतसंज्ञक कमफल 
उत्पन्च होता है ।॥। ८ ॥ ` 

तपसा न्ञानेनोत्पत्तिविधिज्ञ | उत्पत्ति विधिक्रा ज्ञाता होनैके 
| 





दद्रषुषटगरक्षेपव दिति, क्रमनियम 





€ 


कारणा तप श्रथात्‌ ज्ञानसे भरतोका 
कारणरूप ्र्रज्गह्य उपचित होता 
है; श्र्यात्‌ इस जगत्‌को उत्पन्न 
करनेकी इच्छा करते हुए वह्‌ कु 
स्थूलताको प्राप्त हो जाता है, जसे 
 अ्रकुररूपमें परिणत होता हुश्राबीज 
कृं स्थूल. हो जाता च्रथवा पुत्र ¦ 


तया भृतयोन्यक्तरं बक्ष चीयत 





उपचीयत उत्थिपादयिषदिदं 


जगदङ्करमिवः बीजयुच्छरनतां 
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खण्ड १ | शाङ्करभाष्या्ं ्‌ २७ 

नि जरर तिकि कि धि कक 

गच्छति पुत्रमिव रिता हेण | | उत्पन्न करनेकी इच्छावाला पिता 
| । हषंसे उल्लसित हो जाता है । 

एवे स्वेन्ततया द॒ष्टिस्थिति- | इस प्रकार सवंज्ञ होनेके कारणा 


~ सृष्टि, स्थिति श्रौर रंहार.शक्तिकी 
स दरश्त विज्ञानवत्तयोपचितात्‌ | विज्ञानवत्तासे बृद्धिको परा य 


ततो ब्रहणोऽ्नमद्यते श्यत | उ जरहयसे अरन्न-जो खाया यानी 
4: भोजन किया जाय उसे श्र कहते 

स्मनमव्वात्‌ं साधारण संसा- | हं. वह सवका साधारण कारणरूप 
सणि व्याचिक्षीि ्रव्याङृत्‌ संसारियों #ि- 
[रण व्याचिक्ोपितावस्थारूपेण ित ( ठप्क्त न 


अर्मिजायत उत्पद्यते । ततश्च | बरवस्थारूमे उन्न होता है । 
अ = उस व्याकृते यानी व्याचिकी- 
अन्धाकृताद्याचिकौषितावस्थातः पित ्रवस्थावाले अत्तसे पाय 
अन्नात्प्राणो हिरख्यगभों ब्ह्मशो (4 ४ लान ्रौर 
श्ियीसे अषि व्य 

धारणोऽवियाक्षामकर्मभूतसमु- । काम, कमं शौर भूतोकरे समुदायल्म 
दायबजाङ्करो जगदात्मामिजायत्‌| जका ्रङकर जगदात्मा उत्सन्न 
त . होता है! यहाँ प्राश शब्दका 

¦ अभिजायते" क्रियासे सम्बन्ध है । 


-तस्पाच्च प्राणन्प्रयो मन साख्यं । तथा उस प्राणसे मन यानी 


स्मकममिजायते । ततोऽपि | नामवाला अन्तःकरण उत्यन्च 
संकल्पाधात्मकान्सनसः सत्यं | होता है। उस सङ्ल्पादिरूप मनसे 
सत्याख्यमाकाशादि भूतपञ्चकम्‌ व 
अभिजायते। तस्मलत्सत्वास्याम्त] उससत्यसंज्ञ फ भुतपञ्चकसे ज्रह्यारड- 
पञ्चकाद्‌ अण्ठक्रमेण सप्तलोका | क्रमसे भुः रादि सात लोक उत्यस् 


भूरादयः । तेषु मनुष्यादिभ्राणि- । होते है। उनमें मरुष्यादिषाियोकरि 





सिपि किकः चो कि क 


ऋः 
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प मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुख्डक १ ` 
वर्णाभरमक्रमेण कर्माणि । कर्मसु | वणं मौर आश्रमके क्रमसे कमं होते 

1 है तथा उन निमित्तभूत कमपि ्मृत- 
च निभिततभूतणशत कमंजनित्‌ फल होता है । जबतक 


फ़लम्‌ | यावत्कभाशि कदपकोटि- । सौ करोड़ कत्पतक भी कर्मका 
5 , । नाश नहीं होता तबतक उनका 
शतैरपि न विनश्यन्ति तावरफलं | फल भी. नष्ट नहीं होता; इसलिये 


न विनयति इत्यमृतम्‌ ॥८॥ | कमंफ़लको 'श्रमृत' कहा हे ।।८॥ 


न यानाम 


तंज पूर्वोक्त अर्थका ही उपसंहार 
उक्तमेवाथ॑ुपसंलिदीषुमन्तरो करनेकी इच्छावाला [यह्‌ नवम | 


। 
र ्रागे कहा जानेवाला श्रं 
वक्ष्यसाण्थमाह- कहता है- | 
प्रकरणका उपसहार | 

यः स्व॑ज्ञः सवंषिद्यस्य ज्ञानमयं तपः ¦ | 
तस्मादेतवृब्रहस नाम रूपमन्नं च जायते ॥&€। 
जो सनको [सामान्यरूपसे | जाननेवाला श्रौर सबका विशेषज्ञ | 

है तथा जिसका ज्ञानमय तप है उस [्रत्तरज्रह्य | से ही यह्‌ ब्रह्य | 
( हिरण्यगभं ), नाम, रूप श्रौर अन्न उन्पन्न होता है ॥€॥। | 
| 

। 

| 

| 

॑ 





य उक्तलकणोऽ्तराख्यः | जो ऊपर कहे हृएलक्णोवाला 
सवः सामान्येन सवं जानातीति | अरक्षरसज्ञक ब्रह्म॒ सवंज्ञ-पबको 


सर्वज्ञः । विरषेण सर्वं वेत्तीति | सामान्यरूपसे जानता है, इसलिये 
सव॑ श्नोर विरोषरूमसे सब कुच 


©^ दे ॥ 
विकारमेष सावस्यलक्तणं तपो | जिसका ज्ञानमय रात्‌ स्वंञतारूपम ` 
नायासलक्षणं॒तस्माद्थोक्तात्‌ क क ८ 
¢ संज्ञा देतदुक्तं $ उस उप्‌ 
हिरण्यगमांख्यं जायते | फिं च | संज्ञक कार्यब्रह्म उदन्न होता है । ` 
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न्क म (+ = क 1 


नाभासदेवदत्तोयजञदततइत्यादि- | तथा उसीतेपरवोकमनके क्रमानु- 
ल्तणम्‌, रूपमिदं शुक्लं नील- | सार यह देवदत्त-यज्ञदत्त इत्यादि 
मित्यादि, अन्तं च व्रीहियवादि. | नाम, यह शुक्ल-नील इत्यादि रूप 
लक्षं जायते प तथा ्ीदि-यवादिप ञ्नन्न उत्यन्च 

क तो | ्कमेय होता है । अतः पूरव॑मन्त्रसे इसका 
त्यविरोधो द्रष्टव्यः ॥&॥ विरोध समभना चाहिये ॥९॥ 


# ऋ चदान = शका 


इत्यथववेदीयञुखुडकोपनिषद्धाष्ये प्रथममुर्डके 
प्रथमः खण्डः | १ ॥ 





हितीय खणड 


साङ्गा वेदा अपरा विचोक्ता | उप्र 'छष्वेदो यजुर्वेदः" 
ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्या- | इत्यादि [प्रम्‌] मन्वसे श्रङ्को- 


पर्वापरसम्बन्ध- = सहित वेदोको त्रपराविद्या बतलाया 
दिना | यत्तदद्र श्यम्‌ । दै । तथा यत्तददरेश्यम्‌"इत्यादिसे 
निरूपणम्‌ लेकर नामरूपमन्नं च जायतेः 


इत्यादिना नामरूपम्‌ । यहातकके गरन्थसे जिसके दारा 
अत्तं च जायत इत्यन्तेन ग्रन्थेन उपयु क्त लक्षणवाले अच्रका ज्ञान 
उक्तलक्षणमक्तरं यया विद्यया | ठीता है शेवो परा विद्याका उसके 
अधिगम्यत इति परा बरिया | चिषणोसहित वरान किया । 


सविरोषणोक्ता । अतः परमनयो- भ त 


विद्ययोविंषयो विवेक्तव्यो संसार- | करना है; इसीलिये आगेका 
मोक्तावित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । | रस्म किया जाता है ५६ 
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(क 
तत्रापरवि्याविषयः कादि 
साधनक्रियाएलमेद- 
संसारमोक्षयोः 
रप्‌ 
स्वरूपनिर्दरः 
्मनन्तो दुःखस्वरूप- 
त्वाद्धातन्यः प्रत्येकं शरीरिभिः 
सासस्स्येननदीसरोतोवदव्यवेच्छ- 
दरूपसम्बन्धः । तदुपशमलक्तणो 
मोत्तः परविदयाविषयोऽना्यनन्तो- 
ऽजरोऽपरोऽग्रतोऽमथः शुद्ध 
प्रसन्नः स्वात्मप्रतिष्ठालक्षणः 
प्रमानन्दोऽद्य इति । 


संसारोऽनादि 


पूवं तावदपरवि्याया | 


प्रदशनार्थमारभ्भः । तदशने हि 
तननिर्वेदोपपन्तः। तथा च 
वक्ष्यति-- परीक्ष्य लोकान्मं- 
चितान्‌' ( यु° उ० ६।२।१२ ) 
इत्यादिना । न॒ दयप्रदशिते 


परीत्तोपयद्यत इति ततदशंय- 
ाह- 


मुख्डकोपनिषद्‌ 


| मुरडक १ 


उनमें अपरा विद्याका विषय 


संसार है, जो कर्ता-करण श्रदि 
साधनोसि होनेवादे कमं श्नौर उसके ' 


एलस्वरू्प भेदवाला शअ्रनादि, 
नन्तं ओर नदीके परवाहके समान 
विच्च सम्वन्धवाला हं तथा 
दुःखरूपं होनेक्रे कारणा प्रत्येक 
देहधारीके लिये सवंथा त्याज्य 
है । उस (ससार) का उपशमरूप 
मोच परा विद्याका विषय हँ 
ग्रौर वहु अनादि, अनन्त, अ्रजर, 
रमर, अमत्‌, अभय, शुद्ध, प्रसन्न, 


स्वस्वरूपमे स्थितिरूम तथा 


परमानन्द एवं श्रद्ितीय है । 


उन दोनोमे पहले अपरा 


विद्याका विषय दिखलानेके लिये 
आरम्भ किया जाता है, क्योकि 


उसे जान लेनेपर ही उससे विराग 


हो सकता है । एेसा ही परीक्ष्य 
लोकान्कमंचितान्‌ टूत्यादिं 
वाक्योसे ्रागे कहेगे भी । बिना 


दिखलाये हुए उसकी परीक्षा नहीं ¦ 
हो सकती; अतः उस (कमंफल) 


को दिखलाते हए कहते है- 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमांशि कवयो यान्यपरय- 


स्तानित्रेतासं बहूधा सन्ततानि। तान्याचरथ नियतं । 


सत्यकामा एष वः पन्थाः सुककतस्य लोके ॥ १।। 
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शाङ्करभाष्यारथै ३१ 


| ० ` 0 ०) 9 "छ ^ ` कः ^ | कि पे कि कोक 
की रि ० कध 


बुद्धिमान्‌ ऋषियोनिजिन कर्मोका मन्वोमें साक्षात्कार कियाथा 





` वही यहु सत्य है, त्रेता 


५८ 


गमे उन कर्मोकाग्ननेक प्रकार विस्तार हश्रा। 


स्य (कमफल) की कामनासे युक्त होकर उनका नित्य आचरया करो; 


लोकम यही तु 
, तदेतत्सत्यमवितथम्‌। किं 

` ठंत्‌मन््ेष्डृरेदाचाख्येषुकर्माणि 
अ्रिहोत्रादीनि सन्त्रेव प्रकाशि- 
तानि कवयो मेधादिनो वसिष्ठा- 
दयो यान्यपर्यन्दष्टदन्तः । 
यत्तदेतत्सत्यगे्षान्तपुरुषार्थसाध- 


नत्वात्‌ । तानि च वेद वेदविहित 


विहितानयद््टानि कर्माणि 
॥ 
हीत्रा्वर्यवोद्गात्रप्रकारायामधि- 
करणभूतायां वहुधा बहुभरकारं 


सन्ततानि प्रदत्तानि कर्मिभिः 


क्रियमाणानि त्रेतायां वा युगे 


प्रायशः प्रदत्तानि । 

अतो युयं तान्याचरथ 
नि्दंतंयत नियतं नित्यं सत्य- 
कामा यथाभूतक्मफलकामाः 
सन्तः । एष बो युष्माकं पन्थां 
मागः सुकृतस्य स्वयं निवर्तितस्य 
कर्मणो लोके एलनिमिं लोक्यते 
दश्यते भुज्यत इति कर्मफलं 


रयीसंयोगलकणायां | | 


म्हारेलिये सुङ्ृत (कमंफलकी प्राप्ि)कामागं है ॥१॥ 


. वही यह सत्य श्र्थात्‌श्रमिथ्या 
ठं। वह्‌ क्या ? ऋगवेदादि मन्तरोमें 
मन्त्रोद्रारा ही प्रकाशित जिन 
श्र्निहोत्रादि कर्मोको कवियों ग्रथत्‌ 
वसिष्ठादि मेधावियोने देल्ा था, 
वही पुर्षाथंका एकमात्र साधन 
होनेके कारण यह सत्य है। वेही 
विहित श्रौर ऋष्ट कर्म 
तरेतामे-- [ऋग्वेदविहित] हौत्र, 
यञुवेदोक्त | आ्रआध्वयंव श्रौर 
| सामवेदविहितं | ओद्गात्रै ही 
जिसकं प्रकारभेद है उस अधि- 
करणभूत तरयीसयोगरूप तताम 
अनेक प्रकारसन्तत- र्त हुए, 
अथवा कमंठोद्रारा किये जाकर 
प्रायशः त्रेतायुगमें प्रवृत्त हए । 
भ्रतः सत्यकाम यानी यथाभरूत्‌ 
कमफलकी इच्छावालेहोकर तुम 
उनका नियत-नित्य श्राचरणकरो। 
यही तुम्हारे सुङृत-स्वयं किये हुए 
कमक लोककी पाप्िके लिये मागं 
है। फलकं निमित्तसे लोकिंत, इष्ट 
ग्थवा भोगा जाता है इसलिये 
कमफल लोकः कहलाता है; उस 
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सोक उच्यते; तदथं त्व | 0 
एप माग इतः । यान्येतानि | गह ह @ वेदवे मित जो 
अश्िहोत्रादीनि त्रय्यां विहितां | यरे अर्हो आदि करम ह वे ही 
कर्माणि ताल्येष पल्था अवश्य | यह मागं यानी श्रवश्य फल- 
फलप्राक्षिसाधनमित्य्थः ॥१॥ । प्रातिका साधन ह ।१॥ 
त 
ञमम्निहोत्रका वणन 
तत्राप्िहोत्रमेब तावसरथमं | उनमें सबसे पहले पर्दाशत 


| करनेके लिये अ्रभरिटोत्रका व 
्दरशनार्थपच्यते सर्वकर्मणां | वंन किया जाता है, क्योकि 
प्राथम्यात्‌ । तत्कथम्‌ ए 


[ ्रभ्रिसाध्य कर्मोमिं ] उसीकी 
प्रधानता है। सो किस प्रकार ! 
यदा लेलायते हयचिः समिद्धे इठ्यवाहने । 
तदाज्यभागवन्तरेणाहतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 
जिस समय अ्रग्निके प्रदीप्त होनेपर उसकी ज्वाला उठने. 


लगे उस समथ दोनों श्राज्यभागोकै मध्यमे | प्रातः रौर साय- 
काल | आहूतिर्यां डले।।२॥ 


यदैवेन्धनैरम्याहितैः सम्य-, जिस समय सब श्नोर श्राघान 
गिद्धे समिद्ध हव्यवाहने लेला- | विषये हुए इ॑धनद्वारा सम्यक्‌ भरकार- 
यते चलत्यचिस्तदा तस्मिन्काले | स इद भरात्‌ भज्वलित होनेपर 


ततस्य श्रभ्निसेज्वाला उठने लगे तब~उस 
लेलायमाने ज्प- | समयज्वाला््के चञ्चल हो उठने- 


भागावाज्यभागयोरन्तरेण मध्य । परं श्राज्यभागोके अन्तर-मध्यमे 











# दश्ञ-पौणं मास यज्ञम भ्राहवनीय भगिक्रे उत्तर भरौर दक्षिण भ्रोर शभरगनये ` 
स्वाहा' तथा “सोमाय सवाहा" इन मन्त्रे दो घृताहृवियां दी जाती ह । उन्दं ` 
भाज्यभाग कहते है । इनके बीचका भाग भ्रावापस्थान' कहलाता है रणि" सव । 


भाहुतियां उसीमें दी जाती है । ¦ 
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्रावापस्थान आहुतीः प्रतिषाद्‌- | आवापस्थानमेदेवताश्रोके उदश्यते 


येखक्तिपेद वताधुदिदिय । अनेकाह- क १ ^ 


प्रयोगापेत्तयाहुतीरिति भ्इु- | शपेक्षासे यहा- आहुतीः " इस बहु- 
चचनम्‌ ॥ २॥ | वचनका प्रयोग किया गयाहै।२॥ 





विधिहीन कर्मका कुल । 
एष॒ सम्बगाहुतिपरकषेपादि- | यह यथाविधि आरहुतिपदान्‌खूप 
लक्षणः कर्ममागो लोक्पराक्षये | कममागं | स्वर्गादि | लोकोकी 
0 स प्रातिका साधन है। इसका यथा- 
दुष्करम्‌ । विपत्तयस्त्वनेका | इसमे श्रनकों विपत्तियं श्रा सकती 
भवन्ति । कथम्‌ ? ` है । किसप्रकार? [सोबतल्‌तिहै-] 
यस्यागिनिहोत्रमदशमपोणंमास- ॑ 

मचातुमास्थमनाययणमतिथिवनजितं च ।. 

अहुतमवे-घदेवमविधिना इत-  .. 
मासक्तमांस्तस्य लोकान्हिनिस्ति ।1३॥ 
जिसका श्र्िहोत्र दशं, पौरंमास, चातुर्मास्य श्रौर आाग्रयण-इन 
 कमंसि रहित, अ्रतिथि-पूजनसे वजित, यथासमय किये जानेवाले 
हवन ओ्रौर वैश्वदेवसे रहित श्रथवा अविधिपूवंक हवन किया होता 

है, उसकी मानो सात पीदियोका वह नाश कर देता ह । ३ ॥ 
यप्यागनिहोत्रिणोऽग्नहोत्रमदशं | जिस अग्निहोतीका प 
वि ग्रदशं---दर्शनामक कमंसे र 

दशाख्येन कर्मणा वर्जितम्‌ । हेता कयो अ्होनियोको 
 अशिहोत्रिणोऽवश्यकतेन्यत्वाद्‌ | दशंकमं श्रवश्य करना 1 
धः सत्र नि श्रश्निहोत्रसं सम्बन्धे रखनेवाला 
छ अगिहोतरसम्बनभ्य होनेके कारण [ यह दशंकमं | 


होत्रविशेषशमिव मवति। तदक्रिय-| ्रग्निहोत्रके विशेषके संमानं 


मु उ० ३- 
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भाणमित्येतत्‌ । तथापौशेमासम्‌ | भयुकत हुमा ठं । अत जिसके दवारा 


इत्यादिष्वप्यम्िहोतरविरेषणत्व 
द्रष्टव्यम्‌, अभ्निहोत्राङ्गत्वस्य 
अविरिष्टत्वात्‌ । अपौणमासं 
पौर्शमासकर्मब्जितम्‌, अचातु- 
म्य चातुमास्यक्मबलिंतस्‌, 
अनाप्रयणमाग्रयणं शरदादि- 
र्तव्यं ठ न करियते यस्व 
तथातिथिवजितं चातिथिपूजनं 
चाहन्यहन्यक्रियमां ¦ 
स्वयं सम्यगमिहोत्रकालेष्ुतम्‌, 
अदरशादिवदवैश्वदेवं वैश्वदेव 
कर्मवजितम्‌, 


विधिना हृतं न यथाहुतमित्येतद्‌ 


हूयमानमत्य- 


एवं दुःसम्पादितमसम्पादितम्‌ 
ञधरहोत्राद्युपल तितं कर्म॑ 
करोतीत्युव्यते । ` 


का अनुष्ठान नहीं किया जाता। 
दसी प्रकार श्रपौशंमासम्‌" 
ग्रादिमेभी श्र्निहोत्रका विशेष गात्व 


देखना चाहिये, क्योकि श्रिहोत्रके। ` 


र्ध होनेमे उन |पौणमास रादि] | 


की दशंसे समानता है । | अतः 
जिनका श्रिहोत्र | अपौगंमास- | 
पौरांमास कमस रहित, शअ्रचा- 


तु्मास्य-चतुरमास्य कमंसे रहित, . 
| अनाग्रयण--शरदादि ऋतुशो 


[नवीन अन्नसे | किया जानेवाला 
जो श्राग्रयण कमं है वहु. जिस 
(अश्चिहोत्र) का नहीं किया जाता 


वहु श्ननाग्रयश है, तथा ्रतिथि 


१ 9 


ह | | ^+ क 


वजित- जिसमे नित्यप्रति तिथि ्‌ 


पूजन नहीं किया गथा, एेसा होता 
है श्रौर जो स्वयं भी, जिसमे 
विधिपूवंक श्रभ्चिहोत्रकालमें हवन्‌ 
नहीं कया गया, एेसा है तथाजो 
दशं ्रादिके समान श्रवश्वदेव- 
वश्वदेव कममंसे रहित है श्रौर यदि 
|उसमे| हवन भी किया गया है। 
तो ्रविधिपूर्वंक ही किया गयाहै, 


न्व 


ब्‌ 


यानी यथोचित रीतिसे जिसमे 


हवन नहीं किया गया एेसा हैः इ 
प्रकार अनुचित रीतिसे किया ह्र 
ञ्रथवा बिना किया इश्रा भर्व 


ढ्‌ 


श्रादिसे उपलक्षित कमं क्या = < 


है ? सो बतलाया जाता है-- 
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न कन्य = ^ 
किये को कोधे कोक कक 


-८-. 7 ॥ 


ला 


(| | 
ता 


त), न्भ््न- 


थि 
ता 
मे 
(4 
॥ 


| 


दि 
हैष 








खण्ड २ | 


आसप्तमान्सप्तमसहितांस्तस्य 
कतु्लोकिम्दिनस्ति हिनस्तीव 
आयासमात्रफलत्वात्‌ । सम्यक्‌ 
कियमारोषु हि कर्मसु कर्मपरि 


। णमादुरूपेणभूरादयः सत्यान्ताः 
। - स्न लोकाः फलं प्रापयन्ते । ते 


लोका एवंभूतेनाग्रिदोत्रादि- 
कर्मणा त्वप्राप्यत्वा द्धि स्यन्त इव। 


~ आयासमात्रं त्वव्यभिचारीत्यतो 
। हिनस्तीव्युच्यते | 


पिण्डदानाद्ययुग्रहेएण वां 
पितपितामहः 


पुत्रपोत्रप्रपोत्राः 


सम्बध्यमानाः 


प्रपितामहाः 


। स्वात्मोपकाराः सप्र लोका उक्त 


प्रकारेणाभिहोत्रादिना न भवः 


शाङ्रभाष्याथं 


किक सिक 9 ०.० 0००१३ 0/० 
1 गिरीन रि 


+ 4 

(कि =^ ७ ^ ७ ^ = | 
वह॒ कमं केवल परिश्रममाव्र 
फलवाला होनेके कारशा उस 


कतके सातो-सप्तम लोकसहित 
सम्पूगां लोकोको नष्ट- विध्वस्त- 
साकर देताः है । कर्मोका यथा- 
वतु अनुष्ठान किया जानेपर ही 
कमफलके श्रनुसार भूर्लोकिसे 
लेकर सत्यलोकपयंन्त सात लोक 
फलरूपसे प्रप्र होते है। वै 
लोक इस प्रकारके श्रश्रिहोव्रादि 
कमंसे तो श्रप्राप्य होनेके कारणं 
मानो नष्ट ही कर दिये जाते है । 
हा, उसका परिश्रममात्र फल तो 
अव्यभिचारी-भ्रनिवायं है, इसी- 
लिये “हिनस्ति | अर्थात्‌ वहु 
श्रचिहोत्र उसके सातों लोकोको 
नष्ट कर देता है| एेसा कहा है। 

ग्रथवा पिरडदानादि अ्नुग्रहुके 
द्वारा यजमानसे सम्बद्ध पिता, 
पितामह श्रौर प्रपितामह |ये तीन 
पूवपुरूष| तथा पुत्र, पत्र श्रौर 
प्रपौत्र [ ये तीन श्रागे होनेवाली 
सन्ततियां ये ही अपने सहित | 
श्रपना उपकार करनेवाले सात 
लोक है । ये उक्त प्रकारके श्र्चि- 
होत्र आद्सि प्राप्त नहो होते; 
इसलिये नष्ट कर दिये जाते है" 





प न्तीति हिस्यन्त इत्युच्यते ॥३॥ | इस प्रकार कहा जाता ह ॥२॥ 
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३६ मुण्डकोपनिषद्‌ [ सुख्डक १ ख 


भ्िकी सात जिहाएं 
काली कराली च संनोजवा च हो 
सुलोहिता या च सुधूष्रवणां । ५ 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी [क 
लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ।॥४॥ । नः 


काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवणा, | युः 
स्फुलिङ्किनी भ्रौर विश्वख्ची देवी -ये उप (अगि) की लपलपाती | रा 
हई सात जिह्वां हँ ॥।४।॥ + श्र 
काली कराली च मनोजवा च | प कराली, अनाना | ¢ 
| सुलोहिता, सुधुज्रवगा।, स्य्‌।ल्‌-| य॒ 
प त किती ओरौर विश्वरुची देवी-ये ए 
| 
जिह्वं है । कालीसे लेकर 
कार्या विध्रुच्यन्ता लेलाय- | विश्वर्चीतक- ये अयिकी सात 
माना अभनेहंविराहतिग्रसनाथां | चञ्चल जिह्वाएे हवि- प्राहूति- 
एताः सप्र जिहवाः ॥४॥ का ग्रास करनेके लिये हैँ ।।४।॥ । व्‌ 





विधिषत्‌ अभिदोत्रादिसे स्वगप्रा्ति | 

एतेषु यश्चरते आजमानेषु | 

यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । । 

तं नयन्त्येताः सुयैस्य रश्भयो 

यत्न देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥५॥ ५ 
जो पुरुष इन देदीप्यमान ्रभ्निशिखा्रोमे यथासमय आहूतिया श्‌ 
देता हुश्रा [ श्रगनिहोत्रादि कम॑का | श्राचरण करता है उते ये पूय 
की किरणों होकर वर्हांले जाती है जहाँ देवताग्रोका एकमात्र, 
स्वामी रहता है ॥५॥ | 
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एतेष्वग्निजिदवामेदेषु योऽप्रि- | जो श्रग्नहोवरी इन प्राजमान- 
| होत्री चरते कमांचरत्यभरिहो- दीपिमानचु श्रग्निजिह्लाके भेदोमे 
| त्रादि भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु । | यथाकाल यानी जिस क्मका 
। यथाकालं च यस्य कर्मणो यः | जोकालहैउस कालका अतिक्रम 
। कालस्तत्कालं यथाकालं यजमा- | न करते हुए ्रगनिहोत्रादि कर्मंका 
। नमाददायन्नाददाना आहुतयो | श्राचरण करता है, उस यजमान- 
,| यजमानेन निवंतितास्तं नयन्ति | को इसकी दी हुई वे आहृतिया 
| ्रापयन्तयेता आहुतयो या इमा | सूर्यकी किरणें होकर अर्थात्‌ सूर्य॑ 
अनेन निवतिताः धूर्यस्य रइ्मयो | की किरणोद्रारा वहाँ पहना 
| भूत्वा रर्मिद्वारेरिस्यथः । यत्र | देती हैँ जहां-जिस स्वग॑लोकमे 
-। यस्मिनस्वशं देवानां पतिरिन्ध | देवताग्रोका एकमात्र पति इन्ध 
ये एकः सबोनुपरि अधि वसतीत्य- | सबके ऊपर ्रधिवास-अ्रधि- 
त्‌, धिवाः ॥५। षान करता है ॥५॥ 





कथं घुर्यस्य रदिमिभिर्यजमानं | वे सूयंकी किरणोद्रारा यज- 
मानको किस प्रकार ले जाती 
वहन्तीतयुच्यते - । है, सो बतलाया जाता है- 
एह्येहीति तमाहुतयः सुवच॑सः 
 सुयस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति । 
। प्रियां वाचभभिवदन्त्योऽचैयन्व्य \ 
एष वः पुशयः सुकृतो बह्मलोकः ॥ ६॥ 
वे दीक्िमती ब्राहुतियां ्राश्नो, आश्र, यह तुम्हारे सृककतसे 
पराप्त हुभ्रा पवित्र ब्रह्मलोक हे" एेसी प्रिय वाणी कहकर यजमानक्रा 
¡| अ्रच॑न (सत्कार) करती हुई उसे ले जाती हैँ ।॥६॥। 
,| _ एद हीत्याहूवयन्त्यः सुवचं | वे दीपिमती ्राहुतियां श्रा, 
। । सो दीक्िमत्यः कि च प्रियाम्‌ | रात्रो" इस प्रकार पुकारती तथा 
| इष्टं वाचं स्तुत्यादिलक्षणाममि- । प्रिय यानी स्तुति आदिशूप इष्ट- 


र्‌ 
त्‌ 
- 
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३८ 
यस्त्य उसका अ्रचंन~ ' 
४ =  _, | पूजन करती हई ब्र्थात्‌ य्‌ 
पूलयन्त्य्चष भो युप्पाकं एः तुम्हारेुङृतका फलस्वरूप पवित्र 
सृतः पन्था ब्रह्मलोकः फलरूपः | ब्रह्मलोक है" इस भरकार भिय | 
० मिबदन्त्यो वाशी कहती हई उसे ले जातौ 
एवं॑भरियां बाचममिवदन्त्य | ह । यहां स्वंहीको ्हमलोर | 
बहन्तीत्यथंः । ब्रह्मलोकः स्वग | कहा है, क्योकि भ्रकरणसे य| : 

प्रकरणात्‌ ॥६॥ | ठीक मालूम होता ह ।1६॥। | 

= २९3 
ज्ञानरदित कमंकी निन्दा ऊ 
नरहितं करताव- | इस प्रकार यहं ह त कमं 
क इतनेही फलवाला है । यह्‌ प 
© मतो € र =. । 
विद्याकामकरमकार्यमतो- | काम श्रौर कमका कायं ठ; ईस! : 
५. लिये असार श्रौर दुःखकी र | 
ऽसारं दुःखमूलमिति निन्धते - । सो इसकी निन्दा कौ जाती है ` 
प्लवा दह्येते अदृढा . यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । 
> ५ न्‌ रि मू 
एतच्छ यो येऽभिनन्दन्ति मूढां 

जराशचेत्यं ते पुनरेवापि यन्ति 1७॥ ` 
जिनमें [ज्ञानबाह्य होनेपे] अवर निङ्ष्टकमं आधित कह 
गया है वे [सोलह ऋत्विक्‌ तथा यजमान श्रोर यजमानपत्नी| १ 
ग्रछारह्‌ यज्ञरूप (यज्ञके साधन) अस्थिर एवं नाशवानु बतलाये ग 
है । जो मूढ यही श्रेय है" इस प्रकार इनका श्रभिनन्दन करते ६ 
वे फिर भी जरा-मरणको प्राप्त होते रहते है ॥७।॥। ् 
प्लवा विनाशिन इत्यथः । । लव" का श्रयं विनाशी है। १ 
हि यस्मादेतेष्टडा अस्थिरा यज्ञ- | सोलह ऋत्विक्‌ तथा ष 

रूपा यज्ञस्य रूपाणि यज्ञरूपा | पलनी-ये ब्रहारह यज्ञरूप 
यज्ञनिर्व्तंका अष्टादशाष्टादश- | के रूप यानी यज्ञके सम्पादक 


^= ^^ ^^ ~ ` 


भि 
ऋ जै 
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शाङ्करभाष्याथं 


छ) 9 नि ^) नि 0 0 00 1 


संख्याकाः पोडशतिजः पती 
यजमानर्षैत्यष्टादश, एतदाश्रयं 
कर्मोक्तं कथितं शास्त्रेण, येवा 


दशस्ववरं केबलं ज्ञानघनितं करम; , 


अतस्तेषामवरकमाश्रयाणमषटा- 
दशनामद्हतया प्लबत्वातप्लबते 
सह फलेन तत्साध्यं कमं 
ऊुण्डविनाशादिषव च्तीरदध्या- 
दीनां तस्स्थानां नाशः | 

यत एवमेतत्कपं श्रेयः भ्रेयः- 
करणमिति येऽभिनन्दस्त्यमिः 
हृष्यन्त्यविवेक्षिनो मूढा अतस्ते 
जरं च मृत्युं च जराख्त्युं 
किित्ालं स्वगे स्थित्वा 
पुनरेवापि यन्ति भूयोऽपि 
गच्छन्ति ॥७॥ 


जिनमे केवल ज्ञानरहितं .. 
्रत्रित है, अहद्‌ -श्रस्थिर है 
ग्रोर शाखोमे इन्टोके ्राभ्रित 
कमं बतलाया है, श्रत: उस अवर 
क्मंके उन ब्रटारहु श्राश्रयोके 
प्रहद्तावश प्लव श्र्यात्‌ विनाश- 
शोल होनेके कारणं उनसे 
निष्पन्न होनेवाला कमं, कू डके 
नाश्से उसमे रक्खे हुए दूष 
ग्रौर दही ्राद्कि नाशकरे समान, 
तष्ट हो नाता है। 

कथोकि एेसी बात है, इसलिये 
जो श्रविवेकी मूढ पुरुष यह कमं 
श्रेय यानी श्रेयका साधन है" 
पेसा मानकर श्रभिनन्दित-श्रत्यन्त 
हपित हेते है वे इस (हषं ) के 
द्राराजरा श्नौरमृष्युको प्राप्तहोते 
है; अर्थात्‌ कुं समय स्वर्गमें रह- 
कर फिर भी उपी जन्म-मरणको 
प्राप्त हो जाते है ।७॥ 


किथ्च- 


अविदयाग्रप्त कमं्ेकी ददशा 


तथा- 


प्रवि्यायाभन्तरे वतमानाः 
स्वयं धोराः परिडतं मन्यमानाः। 
जङ्कन्यभानाः परियन्ति मूढा 
शन्धेनेव नीयमाना . यथान्धाः ॥८।। 
अविद्याके मध्यमे -रहनेवाले रौर श्रपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ तथा 
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परिडत माननेवाले वे मूढ पुरुष भ्रन्धेसे ले जाये जाते हुए अन्धके 
समान पीडित होते सब श्नोर भटकते रहते है ।८॥। 


अविद्यायामन्तरे मध्ये वत-| भ्रविद्यके मध्यमे रहनेवाते 
बहुधा अविवेकी किन्तु हम , 
माना अविवेकप्रायाः स्वय | ही बडे बुद्धिमान्‌ श्रौर परिडत- । 


जेय वस्तुको जाननेवाले हैः | 
| 
वयमेव धीरा धीमन्तः पणिडित एेसा मानकर अपनेको सम्मानित 


विदितवेदितव्याश्चेति मन्यमाना | करनेवाले वे सूढ्‌ पुरुष--जरा 


रोग ॒श्रादि अनेक भ्रनथंजालसे 
आत्मानं समस्भावयन्तस्ते चं जदखनयमान--ह्यमान र्त्‌ | 


जक्घत्यमाना जरारोगायनेखानथं- ¦ भ्रत्यन्त पीडित होते सब शोर 


, ( घूमते-भटकते रहते हं । जिस 
तैः हन्यमाना मृशं पौ्यमानाः | भकार लोके हष्टिहीन होनेक 


परियन्ति विभ्रमन्ति मूढाः । ¦ कारण अन्धे श्र्थात्‌ नेत्रहीनसे ले 


ये जाते हए- 
नलातनेेचडन 6 श म 


शेव नीयमानाः प्रदश्यमानपाभां भ गड्ढे श्रौर श श्रादिमें 
गरः प 
यथा लोकेञ्धा अरिरहिता | (वे 4 


|| वे भी पीडा-पर-पीडा उठते 
गतंकण्टकादौ पतन्ति तद्वत्‌ ॥८॥ ¦ रहते हैँ ] ॥८॥ 


किश्च- | तथा- 
अविद्यायां बहधा वर्तमाना 
वयं कृताथ इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कमिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 
तनातुराः त्षीणलोक्ताश्च्यवन्ते । ६।। 


बहुधाश्रविद्यामें ही रहनेवाले वे मूखंलोग "हम कृताथ हो गयेहै 
इस प्रकार अभिमान किया करते है। क्योकि कमंठलोगोको कर्मफल- 
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खण्ड २ |] शाङ्करभाष्यं ४१ 
केकि प चकि 00) आकि शि 09, 0६५ 0००१०६0 0 क कः 
विषयक रागके कारणा तत्त्वका ज्ञान नहीं होता, इसलिये वे दु.खात्तं 
होकर कमफल चीया॒होनेपर स्वगंसे च्युत हो जाते हैँ ॥९॥ 
अविद्यायां बहुधा बहुप्रकारं | अ्रविदयामें बहुधा-श्रनेक प्रकारसे 
प्राना वयमेव { कत- | विद्यमान वे श्रज्ञानी पुरुष केवल 
वतमाना वयमेव कृताथाः कृत ६। 


योजना इत्येवममिमन्यन्त्यभि- | ह ह कताथ -शृतछृत्य हो गये 

 छर्व ~ _,, । है" इसी प्रकार श्रभिमान किया 
मान इवान्त बाला अज्ञाननः। > । वयोटि 

व करते हुं । क्योकि इस प्रकार वे 

व्यस्म रिणो न प्रवेदयन्ति | कर्मीलोग रागवश यानी कमंफल- 

तत्वं न जानन्ति रागात्कमपल- ¦ सम्बन्धी रागसे बुद्धिके अभिभूत 

रागाभिमवनिमित्त' तेन कारणेन | हो जानेके कारण ततत्वको नहीं 


॥ 
। 
| 
| 
1 
। 
| 
| 
| 
. | (४ दुःखातं होकर कमल सी 
। | सीणलोक्षाः सोएकलाः | जानेपर स्वगसि च्यत हो १ 
१ 
| 
| 
| 
| 


स्वर्गलोकाच्च्यवन्ते ॥ & ॥ ` | है । ९॥ 





इष्टापर्तं मन्यमाना वरिष्ठं 
नान्यच्ु यो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य प्रष्ठे ते सुश्ृतेऽचु भूखे. 
मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ।॥१०॥। 
इष्ट श्रौर पूतं कर्मोको हो सर्वोत्तम माननेवाले वे महामूढ 
किसी अन्य वस्तुको श्रेयस्कर नहीं सममे । वे स्वगलोकके उच्च 
स्थानमें अपने कर्मफलोका अनुभव कर इस [मनुष्य | लोक ॒अ्रथवा 
इसमे भी निकृष्ट लोकमें प्रवेश करते है ।॥। १० ॥ 


इष्टं यागादि भौतं कम, 

- ९ | ग्रोर पूर्तं - वापी-करूप-तडागादि 
पूतं॑वापीड्ूपतडागादि स्मात । स्मातवभं॑धे ही ` अधिकतासे 
मन्यमाना एतदेवातिशयेन | पुरुबार्थके साधन रहै, श्रतः ये ही 
पुर्पार्थसाधनं बरिष्टं प्रधानमिति | सर्वेष्ठ यानी प्रधान है इः 


इष्ट॒यानी यागादि श्रौतकमं 
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०० = 


० = 


२ सुख्डकांपनिषद्‌ [ सुख्डक १: ` 
१६१८९७७० ७८०७७ जद कके = 4 कछ कि, ककि (0 
तयत्तोज्यदात्मज्ञानाख्यं | प्रकार मानव पर्थात्‌ चिन्तन 
1 करते हुए वे प्रमूढ-प्रमत्ततावश 
भ्रयःसाधनं न वेदयन्ते न जान- | पुत्र, पशु श्रौर बान्धवादिमे मूढ 
ए लोग श्रात्मन्ञानसंज्ञक किसी 

न्ति, प्रमूढाः पुत्रपश्बन्ध्वादिषु | श्रौर श्रेयःसाधनको नहं जानते । 
मूढाः । ते च नाकस्य वे नाक यानी स्वगके पृष्ठ--उ् 

ध ष ध १९ स्थानमे श्रपने सृुङकृत-भागाय- 
स्वगस्य पृष्ठ उपरिस्थाने सुते | तन (पुश्यभोगके लिये प्राप्त हुए 
यततेपतमृ + | दिव्य देह ) मे कमंफलका श्रनु- 
भतापतननदूतवाहप | भव कर श्रपने अ्रवशिष्ट कर्मानु- 
पुनरिमं लोकं मानुषमस्माद्धीन- | सार फिर इसी मनुष्यलोक 
९ , स + | अथवा इससे निकृष्टतर तियंड्नर- 
तरं वा॒ति्ड्नरकादिलचणं । कादिरूपयोनियोमि' प्रवेश केरते 
यथाकर्प॑शेषं विशन्ति ॥ १० ॥ | हँ ।॥ १०॥ 


"नम" 0 


तपःश्रद्धे ये हयपवसन्त्यरण्ये 
विद्धां 9 © ® 
शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचयां ` चरन्तः । 
सूयद्रारेण तेः विरजाः प्रयान्ति 


यत्राश्तः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ।।११।। 

किन्तु जो शान्त श्रौर विद्रान्‌ लोग वनमे रहकर भिक्षा- 

चृत्तिका ्रचरण करते हुए तप श्रौर श्वद्धाका सेवन करते हैँ वे 

पापरहित होकर सूर्यद्रार ( उत्तरापणमार्गं ) से वहा जाते हैँ जहां 
वह श्रपृत श्रौर श्रव्यं स्वरूप पुरुष रहता है ।॥ १९ ॥ 

ये पुनस्तद्विपरीता ज्ञानयुक्ता | चिन्तु इसके विपरीत जो 


¦ सन्यासि ज्ञानसम्पन्च वानप्रस्थ श्नौर सन्यासी | 
वानप्रस्थाः सन्यासिनश्च तप | लोग तप श्रौर भवन (ह 
श्राश्रमविहित/कसंका नाम "तप 
श्रीर हिरिरयगभादिविषयक 
विद्याको श्रद्धा" कहते हैँ, उन तप 


(जक क का 


क = कक 
= जक क्कः 

क 9 गिरि 

भि त भ कि 9 9 कि म किक = जह = @. कः कि वि = = 


च 


को वो = = (किदो क क जा भ आ 9 चि क का 


भद्ध हि तपः स्वाध्रमविहितं कर्थ 
शद्धा हिरण्यगमादि विषया विया; 
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= कः ऋ ह (य को जि तभ ह जक कोक क द = 9 क कक अ दो = को किक कका 





खण्ड २ | 


ते तपशश्रद्धं उपवसन्ति सेवन्ते- 
ऽरण्ये तंमानाः सन्तः शान्ता 
उपरतकरणग्रामाः, विद्वांसो 
गहस्थाथ ज्ञानप्रधाना इत्यर्थः | 
मेक्ष्यचर्यां चरन्तः परिरहाभा- 
वादुपवसन्त्यरण्य इति सम्बन्धः 
शरयंद्वारेण ्योपलक्तितेनोच्राय- 
शेन पथा ते विरजा विरजसः 
क्तीरपुण्यपापक्पंणः सन्त 
इत्यथः, प्रयान्ति प्रकरेण यान्ति 
यत्र॒ यस्मिन्सत्यलोकादावमृतः 
स पुरूषः प्रथमजो दिरण्यगर्मो 
ह्यव्ययात्माव्ययस्वभावो यावत्स 
सारस्थायी । एतदन्तास्तु संसार- 
गतयोऽपरविद्यागम्याः । 

नच-एतं मोक्षमिच्छन्ति 
केचित्‌ | 

न्‌, “इहेव सवे प्रविलीयन्ति 
कामाः ८ भु° उ० ३।२।२ ) 
^^ते सर्वगं सर्वतः प्राप्यं धीरा 
युक्तात्मानः सवंमेषाविशन्ति" 
(मु° उ० ३।२।५) इत्यादिः 


भुतिभ्यः अप्रकरणाञ्च । अप्र 


शाङ्करभाष्याथं ४३ 


चि केनो» दोपि पि चि पिः विपि पो १ क 


श्नोर श्रद्धाक्रा वने रहकर सेवन 
करते हँ; तथा जो शान्त-जिनकीं 
इन्द्रियां विषयोसे निवृत्त हो गयी 
हैं एसे विद्धान्‌ लोग तथा ज्ञान- 
प्रधान गृहस्थ लोग परिग्रहुन 
करतेके कारण भित्ताचर्याका 
ग्राचरणा करते हुए वनमें रहते है 
वे विरज अर्थात्‌ जिनके पाप-पुणय 
तीण हो गये है एेसे होकर सूर्य- 
दार-मूर्योपलक्नित उत्तरमार्गसे 
वहाँ प्रयाण करते-प्रकषंतः 
गमन करते हैँ जहा- जिस सत्य- 
लोकादिमें वहु भ्रमत श्रौर अव्य 
यात्मा-संसारकी स्थितिपयन्त 


 रहुनेवाला अव्यय-स्वभाव्‌ पुरुष 


प से पहले उत्पन्न हरा 
हि रहता है । अपरा 
विद्यासे प्राप्त होनेवाली सांसारिक 
गतिया तो नस यहीतक हैँ । 
शङ्का-- परन्तु कोरई-कोरई तो 
इसीको मोक्ष समते है ? 
सभाघान-एेसा समभना उचित्‌ 
ल्हीं है । “उसकी सम्पू काम- 
नाएँ यहीं लीन हो जाती है" 
"वे संयत॒चित्त धीर पुरुष उस 
सर्वगत ब्रह्यको सब ओर प्राप्त 
कर सभीमें प्रवेश कर जाते है" 
इत्यादि श्रुतियोसे । ब्रहवेत्ताको 
इसी लोकमे सम्परां कामनाश्रोसे 
मुक्ति शरीर सवत्मिभावकी प्राप्ति 
बतलायी गयी है] । इसके सिवा 
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ष मुण्डकोपनिषद्‌ युर्डक ९ 
९ ~^ ^^ «^^ ^^ ~ ` ^~ ~ ~ 
हयक | यह्‌ मोका प्रकरण भी नहीं दै। 

¢ धावे (8६९ =  विद्याके प्रकरणके चालू 
स्मान्मो्तप्रसङ्खोऽस्ति । विरजः | रहते हुए श्रकस्मात्‌ मोक्षा 
| प्रसङ्ख नहीं आ सकता । श्रौर 

स्त्वं त्वापििकम्‌ । समस्तमपर- | उसको विरजस्कता (निष्पापता) 
६ तो श्रापेद्धिक है। अपरा विद्याका 
विद्याकाय साध्यसाधनलदणं | साध्य-साधनरूप, ज्रिया-कारक 


करियाकारफलमेदभिं द्र तय्‌ | शरोर फलसूप भेदोसे भिन्न तथा 
र ः हैतरूप समस्त कायं इतना ही हे 
एतावदेव ह जिसका कि हिरपयगर्भकी प्रा्िमे 
| पर्यवसान होता है । स्थावरोसे 
लेकर क्रमशः संसारगतिकी गणना 
करते हए मनुजीने भी एसा 
ही कहा है-“श्रह्या, मरीचि आदि 
प्रजापतिगण, यमराज, महत्तत्त्व 
व्यक्तमेव च । उत्तमां साचि- | ग्रौर॒श्रव्यक्त [ इनके लोकको 
+ । प्राप्त होना [---यह विद्रानोने 
कमिता गतिमाहुमनीिः" उत्तम सात्विकी गति बतलायी 
(मनु° १२।५०) इति ॥११॥ | दै" ।॥११॥ 
एेहिक श्मौर पारलोकिक भोगोकी असारता देखनेवाले पुरुषके लिये 


सन्यास ओर गुरूपसदनकरा विधान 
अथेदानीमस्मात्साध्यसाधन- | तत्पश्चात्‌ अव दस साध्यसाधन- 


सान्‌ । तथा च मसुनोक्त स्था 
वरां ससारगतिषलुक्रापता 





ब्रह्मा विश्वद्यजो धमो महान 











रूपात्सरवस्मात्संसाराद्विरक्तस्य । रूप सम्पूर्णा संसारसे विरक्त हुए 
प्रस्यां विद्यायामधिकारभदश्ष- | परुषका परा विद्यामें अ्रधिकार 
नाथमिदयुच्यते-- दिखानेके लिये यह कहा जाताहै- 


परीक्ष्य लोकान्कमं चितान्बाहमणो 
निवेदमायान्नास्त्यक्तः कृतेन । 
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खण्ड २ | 


क ॐ) ७ 9" नि ०) ७ ^ ७) जि 


शाङ्करमाष्याथं ष 
तद्विज्ञानार्थं स युरुमेवामिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः भरोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥। 


कमंद्रारा प्राप्त हए लोकोकी परीच्वा कर ब्राह्या निर्वेदको 
म्राप्त हो जाय, [क्योकि संसारमे | अकृत ( नित्य पदाथं ) नहीं है, 
श्रौर कृतसे [ हमे प्रयोजन क्या है ? | अतः उस नित्य वस्तुका 
साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तो हाथमे समिधा लेकर श्रोत्रिय 








च्रौर ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही पास जाना चाहिये ॥ १२ ॥ 


 प्ररीकष्य 
विधाविषयं स्वामाविक्यविया 
कामकमदोषबदयुरूषाुष्डेयम- 

वि्यादिदोषवन्तमेव पुरुषं प्रति 
विहितत्वाचदनुष्टानकार्थभूताश 
लोका ये दक्ञिणोत्तरमागंलक्षणा 
फलभूताः ये च विषहिताकरण 
प्रतिषेधातिक्रमदोषसाध्या नरक 
तिर्थक्रेतलक्तणास्तानेतान्परीय 
त्यक्तालुमानोपमानागमैः सवतो 
याथात्म्येनावधार्य लोकान्‌ 
संसारगतिभूतान्‌ अव्यक्तादिः 
स्थावरान्तान्व्याङृताव्याकृत- 

लक्षणान्‌ बीजा्करवदितरेतयोत्य 
तितिमित्ताननेकानथंशतसहसर- 


यदेतदग्वेदा्यपर- | 


यह्‌ जो ऋष्वेदादि अपरविद्या- 
विषयक, तथा अविद्यादि दोषयुक्त 
पुरुषके लिये ही' विहित होनेके 
कारण स्वभावे ही अविद्या, काम 
ग्रौर कर्मरूप दोषसे युक्त पुरुषोद्रारा 
म्रनु्ठान कयि जानेयोग्य कमं है 
तथा उसके अनुष्ठानके कार्यभूत 
भ्र्थात्‌ फलस्वरूप दक्षिण एवं 
उत्तरमार्गरूप लोक हैं ्रौर विहित 
कर्मके न करने एवं प्रतिषिद्धके 
करनेकं दोषसे प्राप्त होनेवाली 
जो नरक, तिर्यक तथा प्रेतादि 
योनिर्यां है उन इन सभीकी 
प्रचा कर भ्र्यात्‌ प्रत्यत, 
ञ्नतुमान, उपमान ओर श्रगम~ 
इन चारों प्रमाणोसे सब प्रकार 
उनका यथावत्‌ निश्चय कर जो 
बीज श्नौर अ्धुरकं समान एकं- 
दूसरेकी उत्पत्तिकं कारणा हैः 
श्ननेको-सेकडो-हजारों श्रनथसि 
व्याप्त ह केलेके भीतरी भागके 
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मुरुडको पनिषद्‌ 
^ नज ^^ ^^ किक 0 “9 
। समान सारहीन हैँ, माया, मृगजल 
ग्नौर गन्धवंनगरके समान श्रमपू्ां 
तथा स्वप्र, जलबुदबुद श्रौर फेनके 
सहश त्षण-्शमें नष्ट॒होनेवाले 





मायामरीच्युदकगन्धवेनगराकार 


स्वपरजलबुद्बुदफेनसमान््ति 
सणप्र्वंसानपृष्टतः कृत्वाविद्या- 
कामदोप्रबतितक्चितान्धमा- ` 
धर्मनिर्वतितानित्येतत्‌ । ब्राह्मण 
सयैव विरेषतोऽधिकारः सव॑त्या- 
गेन ब्रह्मविद्यायामिति ब्राह्मणं 
अहम्‌ । परीक्ष्य लोकान्कि 
र्यात्‌ इत्युच्यते निर्वेदम्‌ । 
निभू्वो विदिख बैराण्यार्े 
वैराग्यमायाल्छयादित्येतत्‌ । 

स॒ वैराम्यप्रकारः प्रदर्यते । 
इह संसारे नास्ति कश्िदप्यकृतः 
पदाथ; । सवं एव दहि लोकाः 
कमचिताः करमकृतत्वाचानित्या, 
न्‌ नित्यं किंञश्चिदस्तीत्यमिग्रायः। 
सवं तु कमानित्यस्येव साधनम्‌ 
यस्माच्तुर्विधमेव हि सवं कमं 
कार्ययुत्पाद्यमाप्य संस्कायं 





ह म्नौर श्रविद्या एवं कामरूप दोषसे 
पर्वातिति कमि प्राप्त यानी धर्मा 
धर्मजनित हैँ उन व्यक्त-अव्यक्तरूप 
तथा संसारगतिभूत अव्यक्तसे 
लेकर स्थावरपर्यन्तं समस्त 
लोकोकी श्रोरसे मुख मोड़कर 
ब्राह्माणा [उनसे विरक्त हो जाय|। 
सर्वत्यागके द्वारा त्राह्यणका हौ 
ब्रहमविद्यामें विरोषरूपसे श्रधिकार 


| है; इसलिये यहाँ श्राह्यण पदका 


ग्रहण किया गया ह । इस प्रकार 
लोकोकी परीक्षा कर वहु क्या 
करे, सो बतलाते है निर्वेद 
क्रे" । यहाँ नि" पूर्वकं विद्‌ 
धातु वेराग्य अर्थम है; अतः 
तात्पर्य यह है कि वराग्य करः | 

ग्ब वहु वराग्यका प्रकार 
दिखलायाजाताहै। इस संसारमे 
कोई भी ्रकरत ( नित्य ) पदार्थं 
नहो है। सभी लोक क्मंसे सम्पादन 
किये जानेवाले है ` श्रौर कमंकृत्‌ 
होनेके कारणा श्रनित्य हैँ । तात्पर्य 


यह कि इस संसारमे नित्य कुंभी 


नहीं है। सारा कमं अ्ननित्य फलका 


ही सधन है । क्योकि सारे कमं 


कार्य, उत्पाद्य, प्य शौर विकाय 


अथवा संस्कायं चार ही प्रकाखे । 
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खण्ड २] शाङ्करभाष्याथं ४७ 





पे पेन > 





चिकि दकि 


विकायं वा, नातः परं कर्मणो | है, इनसे भिन्न कर्मका जीर कोई 


विरेषोऽस्ति। अहं च मित्येन | भकार नही दै । किन्तु तो एक 
५ ग्रमृत, ्रभय कूटस्थ, ्रचलं 
अगृतेनाभयेन श्टस्थेनाचलेन | रौर ध्रव पदार्थकी इच्छा करनेवाला 
ध्र बेणार्थेनाथीं न तद्विपरीतेन । | £; उससेविपरीत स्वभाववालेकी 
५ | मु ्रावश्यकता नहीं है । श्रतः 
अतः कृतेन कमंणायासबहु- | इस श्रमबहुल एवं नरथक साघन- 


लेनानर्थसाधनेनेत्येवं निविर्णो- । भूत कृत-कम॑स सूक्या प्रयोजन 

¦ लियं पं है ? इस प्रकार विरक्त होकरजो 
ऽभयं शिवमढरतं॑नित्यं पद्‌ । श्रमय, शिव, रकृत श्रर नित्य 
यत्तदिज्ञानाथ विशेषेणाधिगमाथं १ है उसके क कि 
स॒ निर्िण्णो बाह्मण शरुमेवा- | ` जाननके लिये वह विरक्त 


ब्राहमण शम-दम-दयादिसम्पन्न गुरं 
चार्यं शमदमदयादिसम्यन्नमभि- | यानी श्राचार्यके पास ही जाय । 
गच्छत्‌। शाञ्नन्नोऽपि स्वातन्येण 


शाज्ञ होनेपर भी स्वतन्त्रतापूर्वक 
ब्रहज्ञानान्वैषणं न छर्यादित्येतद्‌ 





ब्रहज्ञान का अ्रत्वेषरा न करे-- 
यही गुस्मेव" इस पदसमूहमे श्राये 
हृए निश्चयात्मक एव पदका 


गुरूमेवेत्यवधारणपलम्‌ । म्मभिप्राय है । 
समित्पाणिः अर्थात्‌ हाथमे 


समित्पाणिः समिद्धारगृहीत- | 
स ६ समिधाग्रोका भार लेकर शनोत्रिय 
हस्तः शोत्रियमध्ययनश्ुताथ- | यानी अध्ययन श्रौर श्चवा वयि 
+ (5 € | श्र्थसे सम्पन्न तथा ब्रह्मनिष्ठ 
सुम्पन्नं जह्मनिष्ठ हित्वा सवं [ गुरुके पास जाय ]--सम्प्ी 
कर्माणि कैवलेष्धये बरह्मणि निष्ठौ | क्मोको त्यागकर जिसकी केवल 
| „ | श्द्वितीय ब्रह्मे ही निष्ठा है वह 
यस्य सोऽय ब्रह्मनिष्टो जपनिष्ठ- 
स्तपोनिष्ठं इति यद्वत्‌ । न हि 


ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है; जपनिष्ठ 
तपोनिष्ठ आदिकं समान ही यह्‌ 
-कमिणो न्रहमनिष्ठता सम्भवति 


न्रह्यनिष्ठ"शब्द है । कमठ पुरुषको 
ब्रह्मनिष्ठा कभी नहो हो सकती, 
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मुरुडकोपनिषद्‌ [ सुख्डक १ | र 


^~ ^^ ^^ ` | 
इ तेष दथोकि' कर्म॑श्रौर आत्मज्ञानका । 3 
कमौतमज्ञानयोिरोषात्‌ । ° | परस्पर विरोधहै। इस प्रकार उन्‌ 


गुरुदेवके पास विधिपूर्वंक जाकर २ 
तं गुरु विधिबदुपसन्ः परस | उन प्रसन्न कर सत्य श्रौर अवर 


ृच्छेद्रं परुं सत्यम्‌ ॥१२॥ । पुस्षके सुम्बन्धमें पू ॥१२॥ 


गुखके लिये उपदेशपरदानकी विधि 


तस्मै स विद्धाच॒प्सन्नाय सस्य 
कश्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनात्षरं पुरुषं वेद सत्य 
प्रोवाच तां त्वतो ब्रहमविद्याम्‌ ।(१३॥ 
` वृह विद्वान्‌ गुर अपने समीप श्रये हृए उस पूरातया शान्त- 
चित्त एवं जितेन्िय शिष्यकों उस ब्रह्मविद्याका त्वतः उपदेश कर 
जिससे उस सत्य श्रौर अक्षर पुर्षका ज्ञान होता है ॥१३। ` 
९ ® विद्वान्‌ ध 
गुरुर कषविद्‌ | वह ॒विद्वान्‌--ज्रह्मवता गु 
व सम्यग्यथा- | अपने समीप भ्राये इंए _ उ 
शाञ्जमित्येतत्‌, प्रशान्तचित्ताय सम्यर्क--ययााख् प्रशान्तचित्त- | 
उपरतदपादिदोषाय शमान्विताय व | 
ध प व - रतिसे युक्त्ौर सब श्रो रसे विरक्त 
सवतो त्तायत्त्. । | हए शिष्यको, जिसविज्ञान रथा | 
येन विज्ञानेन यया ¦ विया जिस परा विद्यासेउस शदरश्यादि 
परया्रमद्र श्यादिविरेषणां तदे | विशेषगावाले तथा पूरा होने या 
वात्र पुरूषशब्दवाच्यं पूंत्वात्‌ | शरीररूम पुरम शयन करनेके 
परि शयनाचसत्यं तदेव परमाथ | कारण रुष शब्दवाच्य श्रवरकी) 


. | जो चरण ( च्युत होना ), क्षत ` 
स्वामावयादकरं चाचरणादत' | (त्रय बर पः ॥ #1 
त्वाद्तयतवाच वेद विजानाति | रहित होनेके कारय "रवर कह 
तां जह्षविद्यां ततो यथावत्‌ | लाताहै, जानताहै उस ब्रह्मविद्या 
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, विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति 


खण्ड १] शाङ्करमाष्याथ , ६ 








म्रोवाच प्रर यादित्यथः। आचार्थ- | तत्वतः-- यथावत्‌ उपदेश करे- 

। यह्‌ इसका भावाथं है श्राचा्यकरे 
स्थाप्ययं नियमो ` यन्न्याय- | लिये भी यही नियम है किन्याया- 
भ्ाप्सच्छिष्यनिस्तारणमवि्या- | दुसार अपने समीप आये हुए 


सच्छिष्यको शअविद्यामहासमूद्रसे 
महोदधेः ॥१३॥ पार कर दे ॥ १३॥ 





इत्यथवेवेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथममुण्डके 
हितीयः खण्डः 11 २॥ 





समाप्तमिदं प्रथम मुण्डम्‌ । 
द्वितीय मुण्डकः 
प्रथम्‌ खणड 


न त उ एण पि > = 


अपरवियायाः सवं कार्यं | यहतक अपरा विद्याका सारा 
क्तम्‌ । स च कायं कहा | यही संसार है; 


वक््यमाराग्रन्थस्य उसका जो सार है, जिस श्रपने 
संसारो यत्सारो | मूलभूत शरक्षरसे वह उत्पन्न होता 
प्रयोजनम्‌ ¦ है श्रौर जिसमें उसका लय होता 


यस्मान्मूलादन्षरात्‌ | रै वह पुरुषसंज्ञकः अक्षरब्रह्म ही 


सम्भवति यस्मिरच प्रलीयते तद- | सत्य है, जिसका ज्ञान होनेपर यह 


त्रं पुरुषाख्यं सत्यम्‌ । .यस्मन्‌ | सव कु जान लिया जाता दै, 
वह परा विद्याका विषय हे।उघे 
बतलाना है, इसीलिये अगेका 
ग्रन्थ श्रारम्भ क्या जाता है- 


तत्परस्या बहवि्याया विषयः 
स॒ वक्तव्य इत्युत्तरो ग्रन्थ 
मारभ्यते - 

सु० उ9 १८-- 
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सदयः 
तथात्तराद्िविधाः 


वह यह्‌ (-. ्र्रब्रहय ) 


रिस उसीके समान रूपवाले हजारो स्पुलिङ्ध ( 


अमग्तिसे स्फुलिङ्गके समान ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति 


तदेतस्सस्यं यथा सुदीप्तास्यावकाद्विस्फुलिङ्गाः 


सोञ्य 
प्रजायन्ते तन्न चैवापि यन्ति ॥१॥ 
सत्य है । जिस प्रकार श्रत्यन्त प्रदीप | 






सरूपाः ! 
मावाः 


प्रभवन्ते 


चिनगारियँ ) 


निकलते है, हे सोम्य ! उसो प्रकार उस ञ्रत्तरसे श्ननेकों भाव प्रकट 
होते है ओर उसीमे लीन हो जाते ह| १॥1 


यदपरबिद्याविषयं कमफल 
लक्तणं सत्यं तद्‌ पिक्षिकम्‌ । इदं 
त॒ परविदयाविषयं परमाथंसरल- 
द्णत्वात्‌। तदेतत्सत्यं यथाभूतं 
विद्याषिषयम्‌, अविद्याविषय- 
स्वाचाबरतमितरत्‌ । अत्यन्तपरो- 
सत्वात्कथं नाम प्रत्यत्तवत्सत्य- 
मन्तरं प्रतिपयेरन्निति दष्टान्तमाह- 

यथा सुदीक्ातसष्ट दीपाद्‌ 
इद्धात्पावकादग्नेविस्फुलिङ्गा 


्मरत्यवयवाः सहस्रशोऽनेकशः 
प्रभवन्ते निगच्छन्ति सरूपाञ्चभि- 


जो परा विद्याका विषयं 
कृर्मफलरूप सत्य है वह्‌ आपेक्षिक 
है; परन्तु यह॒ परा विद्याका। 


विषय परमाथंसत्‌स्वरूम होनेकं 


कारण [निरपेच्च सव्य ह| । वह्‌ 
यहु विद्याविषयक सत्य ही यथां 
सत्य हैः इससे इतर तो 
म्रविद्याका विषय होनेकं कारण 
मिथ्या है । उस सत्य अच्तरको 
त्रत्यन्त परोक्ष होनेकं कारा किस 
प्रकार प्रयक्षवत्‌ जानें 7 ईसं 
लिये श्रुतिने यह दृष्टान्त दिया हैः 
जिस प्रकार सुदीप्त--्रच्छी 
तरह दीप्त अर्थात्‌ प्रञ्वलित हए 
र्चिसे उसीक-से रूपवाले सहसो 
ञरनेकों विस्पुलिङ्ख - ध 
ग्रवयव निकलते ह उसी प्रका 


सलक्षणा एब तथोक्तलक्तणाद्‌ | हे सोम्य ! उक्त लक्षणावाले अ 
अ्तराहिविधा नानादेहोपाधि- | ब्रह्मसे विविध-श्रनेक देह 
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मेदमनुविधीयमानरवा दिविधाहे | 


सोभ्य भावा जीवा आकाशादिव 
घटादिपरिच्छि्ाः सुपिरभेदा 
घटादयुपाधिग्रभेद मनुमवन्ति, 

एवं नानानामरूपकृतदेहोपाधि- 
प्रभवमनुग्रजायन्ते तत्र॒ चेव 
तस्मिल्ेवाक्ञरेऽपि यन्तिदेहोपाधि- 
विलयमनुलीयन्ते घटादिविलय- 


मनिववं सुषिरभेदाः । 
यथाकाशस्य सुषिरभेदोत्यत्ति 
प्रलयनिमित्तत्वंषटायुपाधि- 
कृतमेव तददक्ञरस्यापि नासरूप- 
कृतदेहोपाधिनिमित्तमेव जीवो 


त्पत्तिप्रलयनिमित्तरवस्‌ ॥९॥ 





उपाधिभेदके. भ्रनुसार विहित 
होनेके कारण शअ्रनेक प्रकारके 
भाव-जीव उसनाना नाम-खूपकृत 
देहोपाधिके जन्मके साथ उसी 
प्रकार उत्पन्न हो जाते है जसे 
घटादि उपाधिभेदके अनुसार 
्रकाशसे उन घटादिसे परिच्छिच 
बहुत-से छिद्र ( घटाकाशादि ) । 
तथा जिस प्रकार घटादिके नष्ट 
होनेपर वे [धटाकाशादि] चर 
लीन हो जातेहैं उसी प्रकार 
देहुरूप उपाधिके लीन होनेपर वे 
स उस अत्तरमे ही लीनहो 
जाते हैँ । 

जिस प्रकार चद्रभेदोकी उत्पत्ति 
श्नौर प्रलयमे ्राकाशका निमित्तत्व 
घटादि उपाधिके ही कारण है 
उसी प्रकार जीवोकी उत्पत्ति श्रौर 
प्रलयमं नामरूपकरत देहोपाधिके 
कारणा हो श्रत्तरत्रह्यका निमित्तत्व 


| है ॥१।॥। 


नामरूपवीजमूतादव्याङरृता- | अपने विकारोकी रपा महान्‌ 


तथानामरूपके बीजभूत अव्याकृत- 


ख्यास्स्वविकारापेच्या पराद्त- | संज्ञक शअ्र्रसे भी उत्कृष्ट ॒जो 


रात्परं यत्सर्वोपाधिभेदबजितः 


ग्रत्तर॒परमात्माका आ्रआकाशके 
समान सब प्रकारके आकारोसे 


मत्तरस्यैव स्वरूपमाकाशस्येव | रहित नेतिनेति" इत्यादि वाव्योसे 


सबंमू्िवर्जितं नेति नेतीत्यादिः 
विरोषं विवत्तमाह-- 


विशेषित एव सम्पूणं श्रौपाधिक 
भेदोसे रहित स्वरूप है उसेबलल्याने 
की इच्चासे श्रुति वृता 

८ 
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ˆ दिष्यो ह्यमृतः पुरूषः सबांद्यभ्पन्तरो ह्यजः 
श्प्राणो द्यनाः शुभ्रो छत्तरात्परतः परः ।।२॥ 


[वह्‌ श्र ख्रह्य] निश्चय ही दिव्य, 


रमूं, पुरुष, बाहरभीतर 


विद्यमान, अजन्मा, प्राण, मनोहीन, विशुद्ध एव श्रष्ठ अ्वरसं भी 


उत्कृष्ट है 11२ 


दिव्यो चोतनवान्स्वयंज्यो- 
तषात्‌। दिवि वा स्वात्मनि 
मवोऽ्लोकिको बा । हि यस्माद- 
भूतैः सरवमूर्िवलितः पुसः पृः 
पुरिशयो वा, दिव्यो मूतः 
पुरुपः सबाह्याभ्यन्तरः सष 
बाहमाभ्यन्तरेण वतत इति । 
अजो न जायते इुतश्चित्स्वतो- 


ऽन्यस्यजन्मनिमित्तस्य चामाबात्‌; 


यथा जलयुद्धुद दिर्वायवादि, 


यथानभःसुषिरभेदानां षटादि । 


सवंभावविकाराणां जनिमूलत्वात्‌ 


ततस्रतिषेधेन स्वे प्रतिषिद्धा 
भवन्ति । सवाद्याभ्यन्तरो द्यजो- 
ऽतोऽजरोऽगृतोऽ्तरो प्रवोऽमय 


[वह अरततरब्रहमा] स्वयप्रकाश | 
होनेके कारण दिव्य--प्रकाशित्‌ 
होनेवाला है श्रवा दिवि-- 
ग्रपने स्वह्पमे ही स्थित या 
ग्रलौकिक है; क्योकि वह्‌ श्रमूर्त-- 
सब प्रकारके आकारसे रहित, 
पुरुष -- पूर्योश्रथवा शरी रलूपपुरमे 
शयन करनेवाला, सबाह्याभ्यन्तर- 
बाहर श्रौर भीतरके सहित स्वत 
वर्त॑मान श्रौर श्रज--जो किसीसे 
उत्पन्न न हो-एेसा है; क्योकि 
श्रपनेसे भिश्च कोई उसके जन्मका 
निमित्त है ही नही; जिस प्रकार 
किजलसे.र्त्पच्च होनेवाले बुदुबुदों 
का कारण वायु श्रादिटहै तथा 


घटाकाशादिभेदोका हेतु घट रादि | 
पदार्थं हं | उसी प्रकार उष. 


ग्रजन्माकंजन्मका कोई भी कारणं 
नहीं है|। वस्तुकं सारे विकारोका 
मूल जन्म ही है; रतः उप्त (जन्‌ 
का प्रतिषेध कर दिये जानेपर व 
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सभी प्रतिषिद्ध हो जाते हैक्योि। .. 


वह्‌ परमात्मा सबाह्याभ्यन्तर रज 
है इसलिये वह्‌ श्रजर, श्रमरः अर्चय 
धुव श्रौर भर्यशून्य है-पह इसक 


= | 


तात्प & 
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यद्यपि देदायुपाधिभेद््ट- 
नामविद्यावशाद्‌देहमेदेषसम्ाणः 
समनाः सेन्द्रियः सविषय इव 
प्रत्यवभासते ` तलमलादिमदिव 


श्ाकाश तथापि हु स्वतः परमार्थः 
दृष्टीनासग्राणोऽविचयमानः क्रिया- 
शक्तेमेदवांधलनात्मको वायुयं- 
स्मि्सावप्राशः। तथामना 
अनेकन्ञानशक्तिभेदबत्सङ्स्पा- 


यात्मकं मनोऽप्यविधमानं यस्मि- 


न्सोऽ्यममनाः । अप्राणो ह्यमना-. 
श्चेति प्राणादिवायुमेदाः कर्मे 
द्दियाशि तद्िपरयाश्ः तथा च 
बुद्धिमनसी बुद्धीन्द्रियाणि 
तद्विषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदि 
तव्याः। तथा श्ुत्यन्तरे-- 
“ध्यायतीव 
(° उ० ४।३।७) इति। ` 


यस्माच्चैवं प्रतिषिद्धोपाधिहयः 


तस्माच्छुघ्रः छद्धः । अणोज्त 


` रान्नामरूपवीजोपाधिलदितस्व- 


रूपात्सर्वकार्यकरणबीजत्वेनोप- 


लेलायतीव 


निस. प्रकार [ हष्टिदोषसे | 
श्राकाश तल-मलादियुक्त भासता 
है उसी प्रकार देहादि उपाधिभेद- 
मे हृष्टि रखनेवालोको श्रज्ञानवश 
यद्यपि विभिन्न देहोमे [वह्‌ अन्तर ` 
ब्रह्य | भराण,मन,इन्िय एवं विषयसे ` 
युक्तसाभासता हैतो भी परमाथं- 
स्वरूप-दशियोको तो वहुश्रप्राण- 
जिसमें त्रियाशक्तिके भेदवाला 
चलनात्मकं वायु न रहता होः. 
तथा अमना-जिसम ज्ञानशक्तिके 
ग्रनेकों भेदवाला सङ्कट्पादिरूप 
मन-भी न हो [इस प्रकार प्राणः 
ग्नौर मनसे रहित ही भासता है।| . 
शरप्राणः' श्नौर अमनाः" इन दोनों 


 विशेषगोसे ` प्राणादि वायुभेद, 
कर्मन्दरियां श्रौर उनके विषय तथा. 


बुद्धि, मन, ज्ञनेद्धिया श्नौर उनके, 


-विषय प्रतिषिद्ध हए समभन 


चाहिये;जंसा किएक दूसरी भरति ` 
उसे “मानो ध्यान करता हूत्रा- 
सा, मानो चेष्टा करता हुश्रा-. 
सा"--एेसा बतलाती हे । 

इस प्रकार वयोकिं वंह | घ्राण 
ग्नौर मन इन] दोनों उपाधियोसे 
रहित है इसलिये वह शुश्र-गुद्धः 
है 1. श्रतः नामरूपकी बीजभूत 
उपाधिसे जिसका स्वरूप लद्धित 
होता है उस अक्षरसे--सम्पूां 


| कार्य-करके बीजख्पसे उपलक्ित्‌ 


४, 
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ज. किति क" # ५ जि किकः केकी ककि 
होनेके कारणां उन उपाधियोवाला 
्रव्याकरृतसंज्ञक वह अक्षर श्रपने 
सम्पू विका रोसेश्रेष्ठहै; उस सर्वौ 









लध्यमाणत्वात्परं तदुपाधि- 
लक्तणसव्याढ़ृताखयमत्तरं सवं 
विकारेभ्यः । तस्मात्परतोऽ्तरा- 
त्रो निरुपाधिकः पुरुष इत्यथः । 
यस्मिस्तदाकाशाख्यमक्तर 
संग्यवहारविषयमोतं प्रोतं चं 
कथं पुनरप्राणादिमच्ं 
च्यते । यदि हि प्राणादयः प्रागु 
त्पत्तेः पुरुष इव स्वेनात्मना 
सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना 
विद्यमानेन प्राणादि मत्वं भवेन्न 
त॒ ते प्राणादयः प्रागुत्यत्ः 
पुरुष इव स्वेनात्मना सन्ति 
तदा, अतोऽप्राणादिमान्परः 
पुरुपः; यथानुत्यन्ने पुतरऽत्रो 
' देवदत्तः ॥२॥ 


पुरुष उल्कृष्ट है--एेसा इसका 
तात्पयं है । 

किन्तु जिसमे सम्पूणं व्यवहार 
का विषयभूत वहं श्राकाशसज्ञक 
गर्रतत्व॒श्रोतप्रोत हं वहं 
प्राणादिसे रहित कसे हो सकता 
है ? एेसी शङ्का होनेपर कहते 
है-यदि प्राणादि अपनी उ^पत्तिसे 
पूवं भी पुरुषके समान स्वस्वरूपसे 
विद्यमान रहते तो उन विद्यमान 
प्राणादिके कारयापुरूषका प्राादि- 
युक्त होना माना जा सकता था। 
किन्तु उस समय वे अपनी 
उत्पत्तिसे पूवं पुरुषके समान 
स्वरूपतः हैँ नहीं; इसलिये, जिस 
प्रकार पुत्र उत्पन्न न होने तक 
देवदत्त "पुत्रहीन कहा जाता है 
उसी प्रकार परम पुरुष 
श्रप्राणादिमान्‌ है ॥२॥ 








- ब्रह्मका सवेकार णत्व 
कथं ते न सन्ति प्राणादय| वेप्रागादिउसश्रत्तरमेंक्यों नहीं 
इत्युच्यते, यस्मात्‌- है ? सो बतलाते है; क्योकि- 
एतस्माजायते पराणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुज्योतिरापः एथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३॥ 
इस (ब्रवर पुरुष) से ही प्रारा उत्पन्न होता है तथा इसते ही 
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कृष्ट अरत्तरसे भी वह्‌ तिर्पाधिक 
| 
| 
| 





क 
291 


41 


4 


खण्ड १ | 


शाङ्करभाष्याथं 


५. 


` मन, सम्पू इन्दर्या, आकाश, वायु, तेज, जल श्रौर सारे संसारको 
धारण करनेवाली पृथ्वी [ उत्पच्च होती है | ॥ ३ ॥ 


। एतस्मादेव ^ पुष्पानामरूप- 
बीजोपाधिलक्षिताज्ञायत उत्प- 
यतेऽविद्या विषयविक्ारभूतो नाम 
घेयोऽवृतात्मकः प्राणः “वाचा- 

| रम्भं ॒विकारो नामधेयम्‌" 

| (च्धा० उ० ६।१। ४) रनु 
| तमू” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । न हि 

। तेनाविद्याविषयेणानतेन प्राणेन 

| सप्राणत्वं परस्य स्यादपुत्रस्य 

। स्वशरदृषटेनेव पुत्रेण ॒सपुत्रत्वम्‌ । 

एवं मनः सर्वाणि वेन्दरियाणि 

| विषयाश्चैतस्मदेव जायन्ते । 
तस्मात्सिद्धमस्य निरुप्चरित- 

मप्राणादिमवमित्यथः । यथा च 

भ्रागुतपत्तेः परमाथतोऽसन्तस्तथा 

ग्रतीनाश्चेति द्रश्ग्याः। यथा 
करणानि मनश्चेन्द्रियाणि तथा 





नाम-्पकी बीजभूतं |अविद्या- 
रूप | उपाधिमे लक्षित इस 
पुरुषप्ते ही अविद्याका विषय 
विक्तारभूत केवल नाममात्र तथा 
मिथ्या प्राण उत्पन्न होता है; 
जसा कि “विकार वाीका 
विलास श्रौर नाममात्र है” ˆ वह्‌ 
मिथ्या है" एेसी अन्य श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । उस अविद्याविषयक 
मिथ्या प्राणसे परब्रह्यका सघा 
णत्व सिद्ध नहो हो सकता, जसे 
कि स्वप्रमे देखे हुए पुत्रस पुत्रहीन 
व्यक्ति पुत्रवान्‌ नहीं हो सकता । 

टस प्रकार मन, सम्पुशं इन्धर्था 
श्नौर उनके विषय भी इसीसे 
उत्प होते हैँ । रतः उसका 
सुर्यरूपसे श्रप्राणादिमान्‌ होना 
सिद्ध हृश्रा । वेजिसं्रकार श्रपनी 
उत्पत्तिसे पूवं वस्तुतः असत्‌ ही 
ये उसी प्रकार लीन हौनेपर भी 
व्रसत्‌ ही रहते है--एेसा समः 
मना चाहिये 1 जिस प्रकार, 
करगा--मन शौर इन्द्रियां [इसे 
उत्पन्न होते हैँ ] उसी प्रकार 


। शरीरविषयकारणानि भूतानि | शरीर श्नौर इन्द्धे विषयके 
| ` ` ज लिस्याभिक विशुद्ध ब्रह्मं किसी भी विकारकी उत्पत्ति सम्भव नहीं दै । 
। इसलिये जब उससे किीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा तो उसमे रविद्या 
य। मायाकरे सम्बन्धक भारोप करके ही क्रिया जायगा । 
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खमाकाशं बायुरन्तबाद्य आव 
हादिभेदः, उ्योतिरग्निः, आप 
उदकम्‌, पृथिवी धरित्री विश्वस्य 


मुख्डकोपनिषद्‌ 


ककि किक 


| सुण्डक २ 


चकति 
कारणस्वरूप. भूतवगं श्राकाश, 
श्रावहादि भेदोवाला बाह्य वाप, 
रि, जल श्रौर विश्च यानी सबको 
धारण करनेवाली पृथिवी--ये 


सर्वस्य॒धारिणी एतानि च | पाच भृत, जो पूर्वंपूर्वं गुराके 


शब्दस्पशंरूपरसगन्धोत्तरोत्तर- 


सहित उत्तरोत्तर क्रमशः. 
स्पशं, रूप, रस श्रौर गन्ध इनं 


गुणानि पूर्॑ूवंगुणसहिताम्थे- | गुोसि यक्त है, इसीसे उत्यश् 


तस्मादेव जायन्ते ॥२॥ 


होते है 11 ३॥ 


ज जाक = च 


संशेपतः. प्रविदयाविषयमत्तरं | 
सु 


निर्विशेषं पुरूपं सत्यं दिव्यो 
हयमूतं इत्यादिना मन्त्रणोकत्वा 
पुनस्तदेव ` सविेप॑षिस्तरेण 
वक्तव्यमिति प्रववृते; संकषेपविस्त- 


रोक्तो हि पदार्थः ुखाधिगम्यो 


भवति श॒त्नमाष्योक्तिवदिति । 
योऽपि प्रथमजासराणाद्धरण्य- 
गमांजायतेऽणदस्यान्तविंराट्‌ स 
तखान्तसितत्वेन लक्ष्यमाणोऽप्ये- 
तस्मादेव पुरुषाज्ञायत एतन्मय- 
श्चत्येतदर्थमाह। तं च विशिनष्टि 


प्रविद्याके विषयभूत निविशेष 
त्य पुरुषका व्यो ह्यमूतं 
इत्थादि मन््रसे संक्षेपतः वंन कर्‌ 
अब उसी तत्त्वका सविशेषरूपसे 
विस्तारपूवंक वंन करना है-- 
इसीके लिये यह्‌ श्रुति प्रवृत्तहोती 
है; क्योकि सूत्र मरौर उसके भाष्यकी 
उक्तिके समान [पहले | सतेपमे शरोर 
[फिर] विस्तारपूर्वक कहा हा 
पदाथंसुगमतासे समभमे श्रा जाता 
है। जो ब्रह्याश्डान्तवंर्ती विराट्‌ + 
प्रथम उत्पन्न हृए प्राण यानी 
हिररयगभंसे उत्पन्न होता है वह 
प्न्य ततत्वरूपसे लक्षितं कराया 
जानेपर भी इस पुर्वसेही उत्पत 
होता है श्नौर पुरुषरूप ही दै-- 
यही बात यह मन्व बतलाता 
गनौर. उसके विशेषगोका उल्लेख 
करता है-- | 
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खण्ड १ | शाङ्करभाष्याथं . ॑ ७ 








सरवभूताम्तरातमा ब्रह्मका विश्वरूप = 
अग्निमूधां चनज्ञुषी चन्द्रसुयो' 
दिशः श्रोत्रे वाग्विवरेताश्च वेदाः । 
वायुः शणो हृदयं विश्वमस्य 

पद्धश्ां पथितरी हयेष सवेभूतान्तरात्मा ॥ ४॥ 
श्रग्नि ( द्युलोक ).जिसका मस्तक है, चन्द्रमा श्रोर सूयं नेत्र 
है दिशाणे कणं है प्रसिद्ध-वेद वारी है, वायु प्राण है, सारा विश्च 
जिसका हृदय है श्रौर जिसके चरणोसे पृथिवी प्रकट हुई है वह देव 

सम्प भूतोका अन्तरात्मा हं ॥ ४ ॥। 
अधिर्वलोक्ः “रसौ बाब | भग्न अर्यात्‌ "हि गौतम ! यह 
लोको. गोतमाः" ( छा० उ० | [स्वगं] लोकं ही अशनि ह” इस 
५।४। १) इति श्रतेः मूधां भरुतिके श्ननुसार दयुलोकही जिसका 
समह गिरः / चदुषी री मूर्धा- उत्तमाङ्ग यानी शिर है, 
व ¢ स ध ड यौ चन्द्र-मूयं यानी चन्द्रमा श्रौर सूयं 
६ यश्चेति चन्भछ | ही नेत्र है । इस मन्त्रमे रागे कहे 
यस्येति सर्त्रालषज्गः कतव्यः, | हूए रस्य" पदको स्य भे परि- 
अस्येत्यस्य पदस्य वश्ष्यमाणस्य । गात कर उसकी सवत्र अनुवृत्ति 
यस्येति विपरिणाम छत्व । | करनी चाहिये । दिशां जिसके 
दिशः श्रोत्रे यस्य। बाग्वि- | करा है विवरृत-उदुघाटित्‌ यान 
वृता उद्घाटिताः प्रसिद्धा वेदा | भसि वेद जिसकी वागी द, वायु 
यस्य । स वायु; प्रणो यस्व । जिसका प्राण हे, विश्व- समस्त 


हदयमन्तःकरशं विश्वं समस्तं | = रग जिसका , हदय--न्तः 


करणा है; सम्पूरां जगत्‌ अन्तः 
जगदस्य यस्येत्येत्‌ । सवं करगाका ही विकार है, क्योकि 


हयन्तःकरणविकारमेव जगन्भन | सुषुपिमे मनहीमे' उसका भ्रलय 





स्येव सुषुप्ते प्रलयदशंनात्‌ । | होता देखा जाता है ओर जाभर्‌- 


| अ = 
जागस्तिऽ्पि तत॒ एवाभि- | अवस्थामे अग्निसे स्पलि््ख 
विस्फुलिङ्गवद्िथतिष्ठानात्‌। यस्य । म उसे उसीमे निकलकर स्थित 
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(क ^ उ) ^ 0 कि अकी पदे केक क किक क 
च पद्भ्यां जाता पृथिवी । एष | होता देखते हैँ । तथा जिसके 
चरणोसे पृथिवी उत्पन्न हुई है, 
यह॒ व्रलौक्यदेहोपाधिक प्रथम 
ब्रैलोक्यदेहोपाधिः सर्वेषां भूता- | शरीरी अनन्तदेव विष्णु हौ समस्त 
नामन्तरात्मा ॥ ४॥ भूतोका भ्रन्तरात्मा है ॥ ४ ॥ 
-- ऽः ---- 
सहि, सवभूतेषु द्रष्टा रोता सबका कारणख्प वहु परमात्मा 


६ ही समस्त प्राणियोमे द्रष्टा, 
मन्ता विज्ञाता स्वेकारणत्मा | श्रोता, मन्ता श्रौर विज्ञाता है 


रै 5 तथा पञ्चाभनिक द्राराश्र जो प्रजां 
पञचगदरेण च याः संसरन्त जल्म-मृत्युरूप संसारको प्र प्त होती 
अपि तस्मादेव पुरुषा- | दँ वे भी उस पृरुषस ही उलस॒ . 
्रलास्ता अपि तस्मादेव पुरुप तती है-गह गार अगले मलसे 
स्रजायन्त इत्युच्यते- बतलायी जाती है-- 


अक्षर पुरुषसे चराचरकी उत्पत्तिका क्रम 
तस्मादग्निः समिधो यस्य सूयः 

सोमात्पजन्य ओोषधयः एथिव्याम्‌ । 
पुभान्रेतः सिञ्चति योषितायां 


बह्लोः प्रजाः पुरूषात्सभ्परसृताः ॥५।। 

उस पुरुषसे हौ, सूयं जिसका" समिधा है वह॒ श्रग्नि उत्पन्न 

हृश्रा हं । | उस चलोकषप श्रग्निसे निष्पन्न हृए ] सोमसे मेघ श्रौर 

| मेषे | प्ृथिवीतलमें श्रोषधिय उतपन्न होती हैँ । पुरुष खम 

 _[शश्रोषधियोपे उलन्न हुत्रा ] वीयं सींचंता हैः इस प्रकार पुरुषे 
ही यह बहूुत-सी प्रजा उत्पन्न हुई है ॥ ५ ॥ | 


देवो विष्णुरनन्तः प्रथमशरीरी 








# स्वर्ग, मेघ, पृथ्वी, पुरुष भ्रौर ल्ो-इन पांवोका छान्दोग्योपनिषदके 
पच्चम प्रपाठकके तृतीय खण्डमरे पच्चागिन रूपे वर्णंन किया है । 
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`` तस्मात्परस्मातपुरषासखजाव- | 


स्थानविरेषरूपोऽभरिः । स विशे 
ष्यते, समिधो यस्य घूर्यः समिध 
इव समिधः| र्थेण हि चलोकः 
समिध्यते। ततो हि चलोकान्निष्प- 
नात्‌ सोमात्पजेन्यो दितीवोऽप्न 
सम्भवति । तस्माच्च पजंन्याद्‌ 
ओषधयः पृथिव्यां सम्भवन्ति । 
ञओोषधिभ्यः पुरुषाप्रौ हृताम्यः 
उपादानभूताभ्यः । पुमानग्री रेतः 
सिञ्चति योषितायां योषिति 
योषाभ्रौ ्ियामिति। एवं क्रमेण 
बह्ीबंह्वयः प्रजा ब्राह्मणाः 


शाङ्करभाष्याथै 


चमी कि किक =@ 





५९ 





वकि रेक प 


उस प्रम पुरुषसे प्रजाका 
ग्रवस्थाविशेषरूप शअ्रग्नि उत्पन्च 
हृश्रा । उसकी विशेषता बतलाते 
है शूयं जिसका समिधा (इन्धन) 
है--। श्रग्निहोत्रके | समिधाके 
समान ही समिधा है, क्योकि सू्यंसे 
ही च॒लोक समिद्ध (परदीप्त) होता 
है । उस दयलोकरूप अग्निस निष्पन्न ` 
हुए सोमसे [पच्चाम्निथोमे| दूसरा 
श्नग्नि मेघ उत्पन्न होता ह । फिर 
उस मेघसे पृथिवीतलमें श्रोषधियां 
उत्पन्न होती हैँ। पुरुषरूप अ्रग्निमं 
हवन की हुई वीयंकी कारणरूप 
ग्रोषधियोसे [वीयं होता है | 
वीयंको पुरुषरूप श्रम्नि योषित्‌- 
योषिद्रप अ्रग्नियानी खोमसीचता 
है । इस क्रमसे यह ब्राह्यणादिरूप 





पुरुषात्परस्मात्सम्प्रष्ताः सषु- | बहुत-सी प्रजा परम पुरषसे ही 
त्पननाः ॥५।। उत्पच्च हद हं ॥*५॥। 
कर्म श्रौर उन साधन भी पुरुषप्रसूत ही हँ 


, किं च कर्मसाधनानि फलानि 
प्व तस्मादेवेत्याहः; कथम्‌ ए 


यही नहीं, कम॑के साधन्‌ श्रौर 
फल भी उसीसे उत्पन्न हए है, एेसा 


| श्रुति कहती है--सोकिस प्रकार 
तस्मादवः साम यजषि दात्ता 
यज्ञाश्च सव ऋतवो दत्तिणाश्च । 
संवस्तरश्च यजमानश्च लोकाः 
सोमो यत्र पवते यत्र सुः ।६॥। 
उस पुरुषसे ही ऋचाए, साम, यजुः, दीक्षा, सम्पूणं यज्ञ, क्रतु, 


((.0- 421048111\/820॥ 181 0661010. [14111260 0 €810011 


६० मुख्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 
दिशा, संवत्सर, यजमान श्रौर लोक, जिनको चन्द्रमा पवित्र 
करता है तथा जिनमें सूयं तपता है, उत्पन्न हृए है| ६ ॥ 
- - क्चाए -- 
सषाडचो नियतात्त- | _ उस पुख्षसे टौ ऋ सा 
भ ६ जिनके पाद नियत श्रक्षरोमं समाप्त 
पादावसाना गायत्रयादिच्छन्दो- | होनिवले हैवे गायती प्रादि छन्दो 
= | वाले मन्व, साम--पाञ्चमक्तिकं 
| विशिष्टा मन््राः । साम पाच्च | ञ्रयवा सापिमक्तिक स्तोभादिश 
= (विः » @ ^ था - 
भक्तिकं च साप्रमक्ति् च | गानविशिष्ट मनर तथा यजु. 
षि जिनङ़े पादोका अन्त नियमित 
स्तोभादिगीतविशिष्टम्‌। यजषि | श्र्षरोमे नहं होताेस मा 
गनिषताततर = मल्वर-इसंप्रकारये तीनो प्रकारके. 
हिपता्साताता मल | उलण द ह तथाः 
वायस्याण्येवं भरिविधा मन्त्राः । | उभीसे]दीक्षा-मोज्जी-जन्धन रादि 
+ | यज्ञकतकि नियमविशेष, श्रग्नि- 
दी्ता भोञञयादिललणा क. - टोतादि सम्पूगां यज्ञं, क्रदु~गूप- 


नियमविशेषाः । यज्ञाश्च सर्वेऽपि - | सहित यज्ञ, दत्तिणा-एकं॒गौसे 
| लेकर अपने श्रपरिमित सवंस्व~ 


 होत्रादयः। क्रतवः सयुपाः ५४; 5 
त्रा  _ ¬, | दानपयन्त, संवत्सर-कमका ङ्ख 
दक्चिणाश्चैकगवाद्यपरिमितसवं । भूत काल, यजमान--- यज्ञकर्ता 
सवान्ताः । संवत्सरङ्च कालः | तथा उसके कमंके फलस्वरूप लोक. 
कर्मज्गः । यजमानश्च कर्ता । | उलस हृएहं। उन लोकोकी विशेष 
ताँ बतलाते है-जिन लोकों 
लोकास्तस्य कर्मफलभूता कोको 
का भूतास्ते चन्द्रमा लोकोको पवित्र करता है 
विदोष्यन्ते; सोमोयत्र येषु लोकेषु | ओर जिनमें भूयं तपता रहता है 
पवते पुनाति लोकान्यत्र येषु | वे विद्वानु शौर अविद्धान्‌ कति 


5 जिस मन्त्र मं दिकार, भ्रस्ताव, उद्गोथ, प्रतिहार श्रौर निधन-ये गाँव 
प्रवयतर रहते है उसे "पाचभक्तिक' श्रौर जपम उपद्रव तथा स्तोभ श्रादि--ये दो 
भ्रवयव श्रीर्‌ होते ह उसे “स पतमक्तिक' कहते है । (धु फट्‌" भादि भ्रथंशन्य वणो 
नाम 'स्तोभण्है। ` 





ए 
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0 < 
ूर्यस्तपति च ते च दक्ञिणाय- 
नोत्तरायणमागंद्रथगध्या विद्रद- 


बिद्रत्कत'फलभूताः ॥ ६ ॥ 


कमंफलभूत दक्तिणायन-उत्तरायण 
दून दो मागंसे प्राप्त होनेवाले 
लोक उत्पन्न होते हं ।॥ ६ ॥ 





तस्माच्च देवा बहुधा सम्बसूताः ` 
साध्या मनुष्याः पशवो वर्यासि । 


पापान 


व्रीहियवो तपश्च 


श्रद्धा सत्थं ब्रह्म व्यं विधिश्च ।।७॥। 
उससे ही [कर्म अङ्गभत] बहुत-से देवता उत्पन्न हुए । तथा 
साध्यगश, मनुष्य, पशु, पद, प्रा-पान, व्रीहि, यव, तप, भरद्धा, सत्य, 
ब्रह्मचर्य श्नौर विधि [ये सब भी उसीसे उत्पत हुए हैँ] ।॥ ७ ॥ 


तस्माच्च पुरुषात्कमांङ्गभूता 
देवा बहुधा वस्वादिशणमेदेन 
सम्प्रघताः सम्य्परघूताः। साध्या 
देवविशेषाः । सुष्याः कमाधि 
कृताः । पशवो ग्राम्यारण्याः । 
वयांसि पक्तिणः । जवनं च 
मनुष्यादीनां प्राणापानौ व्रीदि- 
यवौ हविरथो । तपश कमाङ्ग 
पुरुषसंस्कारलरणं स्वतन्त्र च 
फलसाधनम्‌ । श्रद्धा य लूक: 
सर्वपुर्षार्थसाधनप्रयोगश्चतत- 
प्रसाद आस्तिक्थश्ुद्धिस्तथा 
सस्वभनतवज नं यथाभूतार्थवचनं 


` चापीडाकरम्‌ । ब्रह्मच मेुना- 


उस पुरुषसे ही वसु आदि 
गणके भेदसे कमं श्रङ्खभूत बहुत- 
से देवता उत्पन्न हृए हैँ । तथा 
साध्यगण देवताश्रोकी जाति- 
विशेष, कमके अधिकारी मनुष्य, 
गाव ओर जगलमें रहनेवाले पशु, 
वयस्‌ - पत्ती, मयुष्यके जीवनरूप 
प्रागा-अपान (्रासोच्छूवास)हवि- 
के लिये त्रीहि ओर यव, पुरुषका 
संस्कार करनेवाला तथा स्वत्‌- 
स्रतासे फल देनेवाला कमंका 
श्रज्खभूत तप, श्रद्धा - जिसके 
कारणा सम्पण पुरषार्थसाधनोका 
प्रयोग, चित्तप्रसाद ओर 
ग्रास्तिक्यवुद्धि होती है, तथा 
सत्य-मिथ्याका त्याग एव 
यथाथं श्रौर किंसीको पीडा न 
देनेवाला वचन्‌, ब्रद्यचयं-मेथुन्‌ 
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समाचारः विधिश्चेतिकर्तव्यता | नकरना ओरएेसाकरना चाहिये- 
इस प्रकारकी विधि [ये सब भी 


¡ उस पुरुषसे ही उत्पन्न हए हँ |।(७॥ 


क 9 च @ च ९ 


इन्द्रिय, विषय श्रौ इन्दरियस्थानादि मी ब्रह्जनित दी ह 
किच- | तथा- 





॥ ७ ॥ 


सप्त पाणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ 
स्ताचिषः सभिधः सक्त होमाः 

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति भाणा 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 


उस पुरुषसे ही सात प्राणा (मस्तकस्थ सात इन्द्रिया) उत्पच्च 

। उसीसे उनकी सात दीप्यां, सात समिधा (विषय), सात 

होम ( विषयज्ञान ) श्नौर जिनमें वे सञ्चार करते हैँ वे सात स्थान 

प्रकट हए हैँ । [इस प्रकार प्रतिदेहमें स्थापित ये सात-सात पदार्थं 
| उस पुरुषसे ही हृए हँ | ॥ ८ ॥ . 

सप्र शीष्णयाः प्राणास्तस्मा-। [दो नेत्र, दो श्रवण, दो घ्राण 

ग्रर एफ रसना --ये | सात 

मस्तकस्थ प्राराउसी पुरुषसे उत्पन्न 


देव पुरूषास्मभवन्ति । तेषां च 
सप्ताचिषो दीप्यः सवविषयाव- होते है । तथा अपने-अपने विषयों 
४ को प्रकाशित करनेवाली उनकी | 


्योतनानि। तथा सप्त समिधः | सात दीपयां सात समिधा- 
उनके सात विषय, क्योकि प्रारा 


सप्त विषयाः; विष्वैर्हि समि- | (चयनं) अयत्‌ विषयोरि ही 
धवन्ते श्राणाः। सप्त होमास्तदधि- | समिद (परदीप्त हुभा करते है| सात । 
ज्ञाना ^ ¢ होम ञ्रथत्‌ ्रपने विषयोके विज्ञान 
पयविन्ञानानि "यदस्य विन्नानं | जसा कि" 'दूसका जो विज्ञान है 
ति" (महानारा० २११) | उसीकाहृवन करता है" इस श्रन्य 
1 भधनाग २५१) श्रुतिसे सिद्ध होता है, [ ये सब 
इति भरयन्तरात | इस पुरुषसे ही प्रकट हए हैँ | 
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किं च सप्तमे लोका इन्दरिय- | तथा ये सात लोक - इद्धिय- 
व स्थान, जिनमे किं ये प्राण सन्नार 
स्थानानि येषु चरन्ति सश्चरन्ति | करते है । जिनमें प्राण सञ्चार 


प्राणाः । प्राणा येषु चरन्तीति | करते हं" यह प्राणोका विशेषा 
1 ं |उनके प्रसिद्ध थं | प्राणापानादि- 


दिर | गुहायां श है। जो सुएुति-्वस्थामे गुहा- 
नादिनिदृत्यथम्‌ । गुहायां शरीर शरीर अथवा हूदयमें शयन करते 
हृदये वा स्वापकाले शेरत इति | है वे गुहाशय तथा विधाताद्रारा 


गुहाशयाः, निहिताः स्थापिता | प्रत्येक प्राणीमे निहित -स्थापित 
0 ये सात-सात पदाथं | इस पुरुषसे 

धात्रा सप्र सप प्रतिप्राणिभेदम्‌ । | ही उत्पन्न हृए है| । 
यानि चात्मयाजिनां विदुषां । इस प्रकार जो भी ब्रात्मयाजी 
कर्मासि कृर्मषटलानि वचाविदुषां | विद्वानोके कमं ्रौर कम॑फल तथा 





च कर्माणि तत्साधनानि कर्म- | अज्ञानियोके कमं, कमफल श्रौर 


फलानि च सर्वं चैतत्परस्मदिव | उनके साधन हँ वे सब उस सवज 
परुपात्सरवजञाख्तमिति प्रक | परम पुरुषसे ही उत्न्न हए है-- 


रणार्थः ॥ ८ ॥ यह्‌ इस प्रकरणका अथं है ।८॥। 





पर्वत, नदी श्नौर ्ओोषधि दिका ब्रह्मजन्यत्व 
अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे 
 ऽस्मार्स्यन्दन्ते सिन्धवः सवेरूपाः । 
तश्च सवां ्ोषधयो रसश्च 
येनेष भतेस्ति्ते ह्यन्तरात्मा ।॥ ६॥ 


इसीसे समस्त समुद्र बौर पवत उत्पन्च हूए है; इसीसे ञनेक 
रपोवाली नदियां बहती है, इसीसे सम्पूयं ओषधि्यां ओर रस 
प्कंट हए है, जिस (रस) से भूतोसे परिवेष्टित हुश्रा यह अन्तरात्मा 
स्थित होता है 11६॥ । 
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अतः पुरपात्सणुद्रः स्वे कारा | इस पुरुषे ही त्षारादि सात 
गिरय हिमवदादयो समुद्र श्नौर इसीसे हिमालय 
0 भम्‌ | श्रादि समस्त॒पव॑त उत्पन्न हुए 
देवपुरपातसव। स्यन्दन्ते बन्ति | ह । गङ्गा श्रादि ग्नक रूपवाली 
गङ्ञयाः सिन्धबो नः सवे | नदिया भो इसीसे प्रवाहित होती 
सर्वा ओषधयो त्रीहियवाच्याः । 


. = मधुरादि छः प्रकारका _रस 
रसश्च मधुरादिः ष्डविधो येन | उत्यन् हुशरा है, जिस रससे कि 


रसेन भूतैः पञ्चमिः स्थूलैः | पाच स्थुल भु 1 
वेष्टितस्ति र तिष्ति ह्यन्त- हु्रा श्न्तरात्मा-ष्लः ह या 
क | | सूचम शरीर स्थित रहता है ! 


यह्‌ शरीर श्रौर श्रात्माके मध्यमं 
तद्धबन्तराते शरीरस्यात्मनश्ा- | श्रात्माके समान स्थित है इसलिये 


त्मवद्रतंत इत्यन्तरात्मा ॥&॥ । अन्तरात्मा कहलाता है ।1६।। 
ब्रह्म श्नौर जगतक्रा अभेद तथा ब्रहमज्ञानसे अविद्याप्नन्थिका नाश 
एवं पुर्षातसर्वमिदं सम्भर | इस प्रकार यह सब पृरुषसे 
समभरं द उत्पन्न हृश्रा है; शतः विकार 
६ । भतो त 0 (४ नाममात्र 
नामधेयमरृतं प्व इत्येव | है इसलिये मिथ्य है, केवल पर 
सत्यम्‌ । अतः-- ` ही सत्य है । उतः-- | 
पुरुष पवेदं विश्वं कमे तपो ब्रह पराश्वस्‌। एतयो षेद | 
निहितंगुहायां सोऽिया्रन्थि विङिरतीद्सोश्य।। १ ०॥ 
यह सारा जगत्‌, कमं श्नौर तप (ज्ञान) पुरुष ही है । वह परं 
ग्रौर श्रमृतरूप ब्रह्म है । उसे जो सम्प प्राशियोके अन्तःकरण 


स्थित जानता है, हे सोम्य । वहं इस लोकम ्रविद्याकी ग्रन्थिका 
छेदन कर देता है ॥१०।॥। 


रव एषेदं विश्वं सवम्‌ । 





| 





पुरुष ही यह विश्व-ारा जगत्‌ 
न विश्वं नाम पुर्पादन्यत्कि- | है; पुरुषसे भिन्न "विश्च कौ 
श्विदस्ति। अतो यद्रक्तं तदेवेदम्‌ | वस्तु नहीं है । अतः "हे भगवन्‌ 
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श्रमिहितं ` कस्मिन्खु भगवो धिज्ञाते गि व हु र अल 
(= 9 क 8 १ । ! जन लिया जता { सा 
ध भ मवतीति व | प्रभ किया गया था उसीका यहां 
एतस्मिन्हि परस्मिन्नात्मनि धप - | उत्तर दिया गया है कि सबके 
क्षारसे पुरुषे विज्ञाते पुरु प्रएवेदं | कारणस्वरूप दसं परमात्माको 
विश्व॑ नान्यदस्तीति विजनां जान लेनेपरही यह्‌ ज्ञान हो जाता 
नां विज्ञातं | है कि यह विश्च पुर्व ही है 
भवतीति । र 1 । ४ 
सरिद विभिलयुच्यते यह विश्च है क्या? 
करि पुनरिदं मिश्वमित्युच्यते था 
कर्मागिहोत्रादिलदणम्‌। तपो । रभ्निहोत्रादिरूप कमं, तप 4 
¦ ततं शलमन्यदेतावद्धीदं | ज्ञान, उसका फल तथा 
ह तच द | प्रकारका यह श्रौर सब भी [विश्च 
सर्वर । तच्चैतद्बरहणः कार्यस्‌ । | कहलाता है] । सब ब्रह्मका 
कार्यं है। यह्‌ सब पर 
तस्मात्सर्व बह्म परास्तं परससृतस्‌ ध न ह नोर 
अेवेति यो वेद निहितं स्थितं | ही ह--पेसा जो पुखष सम 
| हदि सर्थाणिनां स एवं प्राशियोके हूदयमे स्थित उसन्रह्य- 
गुहायां हदि सर्व॑ाणिनां स एवं | को जानता है हे सोम्य-हे भरिय- 


ग्रन्थिरि दशन ! वहु श्रपने एसे विज्ञानसे 
विज्ञानादपिदयाग्रत्थि अ्रन्थिमिव। वध 





, उदीभूतामवि्यावासनां विक्षिरति | के समान दढ हुई अविद्याकी 


ट | वासनाको इस लोकमे जीवितं 
विल्िपति नाशयतीह जीवन्नेव आदी को गना 


न मृतःसन्‌ हे सोभ्य प्रियद शंन १०। नहीं ॥९०॥ 
ह > ---- 
इत्यथ्ववेदीयुण्डकोपनिषद्धाष्य द्वितीयमुण्डके 
प्रथसः खण्डः ॥ १॥ 
--*&*--~ 
मु° उ० *- 
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ब्रह्मका स्वरूपनिर्देश तथा दुसे जालनेके लिये आदेश 


$ भी उस 
- केन प्रकारेण | रूपहीन होनेपरं 
५ को किस प्रकार जानना चाहिये- 


= यह्‌ बतलाया जाता है-- 
9 ग 
ञ्राविः संनिहितं सुद्ाचरं नासर सहस्य्दसन- 


सद्वरेशयं परं विज्ञानाद्यद्ररिष्ठं भरजानाम्‌ ।। १ ।1 
यह्‌ ब्रह्म प्रकाशस्वरूप, सबके हृदयम स्थित, गुहाचर नाम 
वाला श्रौर महत्यद है । इसमे चलनेवाले, प्राणन करनेवाले ओर 
निमेषोत्मेव करनेवाले ये सब समर्पित हँ । तुम इसे सदसद्रू 
प्रार्थनीय, भ्रजाशनोकि विज्ञाने परे रौर सर्वो्ृष्ट जानो ॥ १ ॥ 


ञ्माबिः प्रकाशं संनिहितं | -शाविः-प्रकाशस्वरूप, सनिहवि 
पिति -समीपस्थित, वागादि उपाधिः 
युपाथिमिन्वलतिभ्ाजतीति | द्वारा भ्ज्वलित होता है, प्रकाशित 





ुत्यन्तरच्छुब्दादीडुपलममान- | होता है-एेसी एकंब्नयश्ुतिके भ्त 

९ . | सार वह शब्दादि विषयोको उप्‌. 

षद्वमासते । दशनभवणमनन | ल्व करला-सा जान पडा र 
॥ 


विजञानायुपाषिषरभैराविभृतं | अरथा सम्पू प्राणियोके हदयी 
स्रल्यते हृदि सव॑प्राशिनाम्‌ । | दशन, वया, मनन ग्नौर विज्ञा 


दिश संनिहिं श्रादि उपाधिके धमसि आराविभूत 
यदेतदावि्र संनिहितं सम्यक्‌ | हरा दिखायीदेता है [श्रतःसंि 
स्थितं हदि तद्गुहाचरं नाम्‌ 


हितहै]|। इसप्रकार जो प्रकाश 
गुहायां चरतीति दशंनभ्रवणा- | सम्यक्‌ स्थित है वह गुहाचर- 





माने ब्रह्य हूदयमे संनिहित 


॥ 
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तम्‌ । महत्सवंहच्वात्‌ । 


पद्यते सदेरेति सपदा्थास्पद्‌- 


त्वां । 


कथं तन्सहत्पद सिल्युच्यते । 
यतोऽनास्सिन्मह्मएयेतत्सवं सम 


पितं प्रवेशितं सथनामाषिगाराः। 


एजचलत्यक्ष्यादि, प्राणत्ाणि 


तीति प्राणापानादिभन्षदुष्य- 
पादि, निभिपचच यभमिभेषादि 


। क्रियाबवचानिमिष्वब्दात्सम- 


1 एषः 


षे ह क. [क चष 
ॐ ह 


स्तमेतदग्रैव जहणि समर्पित । 

एतद्यदास्पदं सव॑ जानथ है 
शिष्या अवगच्छुथ तदात्मभूतं 
मवतां सदसत्स्वरूपय्‌ । सदसतो- 


^~ ` कर € । 
दिकरंहाचरभिति ख्या | दशंन-्रवणादि भरकारोसि गुहा 


(वृद्धि) मेँ सन्नार करता है इस- 


पदं | लिये गुहाचर नामसे विख्यात 
है । [ वही महत्यद है ] सबसे 


बडा होनेके कारण वहु महत्‌" 
है श्रौर सबसे प्राप्त किया जाता 
है अथवा सारे पदार्थोका आश्रय 
है, इसलिये पद" है । 


वह्‌ “महत्पद' किंस प्रकार हं ? 


| सो बतलाते ह-क्योकिं इस ब्रह्यमें 


ही, रथकी नाभिमं श्ररोके समान 
यह सब कु समर्पितग्र्थात्‌भली 
प्रकार प्रवेशित है! एजत्‌-चलने- 


¦ फिरनेवाले पक्षी रादि, प्राणत्‌- 
जो प्राणन करते दहै वे प्राणा- 


पानादिमान्‌ मनुष्य ओरपशुश्रादि, 
निमिषत्‌ च-जो निमेषादि क्रिया- 
वृलि श्रौर च शब्दके सामथ्यंसे 
जो निमेष नहीं करनेवाले हैँ वे 
भी इस प्रकार ये सब इस ज्म 
ही सर्मप्ति ह । 

हे शिष्यगण ! ये सब. जिस 
[ ब्रह्मरूप ] आश्चयवाले हं उसे 
तुम जानो- समशो, वहं॑सद- 
सत्स्वरूपम तुम्हारा आत्मा हैः 
वयोकरि उससे भिन्न कोई सत्‌ या 


रतमूर्यो - | अरसत्‌- ृं ँ भ्र्थात्‌ 
तामूतेयोः स्थूलघ्मयोस्त- | असत्‌ मूत्त ४ ५ ६ 
इवतिरेकेणाभावात्‌ । वरेण्य स 


चरणीयं तदेव हि स्वस्य नित्य 


| ्रीर वही नित्य होनेके कारण 


सबका वरेण्य-वरणीय-प्राथनीय 
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त्वातरर्थनीयम्‌ । परं व्यतिरिक्तं | है । तथा प्रजाभ्रोके विज्ञान 

भिति व्यवहितेन पर यानी व्यतिरिक्त । 
विज्ञानाखजानाभिति = प्रकार दस [ पर शब्द ] र 
सस्वन्धः। यल्ोकिकविज्ञानामोच- | व्यवधानयुक्त | प्रजानाम्‌ | पर| श्रा 


रमित्यथैः ] यद्ररिष्टं व्रतम्‌ | लौकिक विज्ञानका विषय है 
श्रौर वरिष्ठ यानी सम्पण श्र वा 
0 „म हु ५ सोर 
सवपदार्थे॒वरेषु॒ तद्ध | पदाथमिं श्रेतम है; व्योमि 


त्‌ 
हि 6 सस्मूणं दोषोसे रहित ॒रहोनै। 
तिशयेन बरं सवंदोषरहित = 1 


त्वात्‌ ॥१॥ श्रेष्ठ है ॥१। र 
ब्रह्मम मनोनिवेश कृरनेका विधानं न्न 
दि च-- “` । तथा- 


यददिसयदशुभ्योन्छ च यस्सि्ोका निहितो 
लोकिनश्च । तदेतद्रं रहम त भाणस्तदु शाङ सन 
तदेतत्सत्यं वदश्ठतं तद्धयं सोस्य विद्धि ॥ २॥ 
जो दीपरिमान्‌ श्रौर श्रणासे भी श्रणु है तथा जिसमे सम्मा लोक| 9 
शरीर उनके निवासी स्थित हैँ वही यह अत्र ब्रह्य है, वही प्राण है तथा| ४ 
वही वाक्‌ ओर मन है । वही यहं सत्य श्रमृत है । हे सोम्य ] उसका ड 
|मनोनिवेशद्रारा| वेधन करना चाहिये; तू उसका वेधन कर ॥२॥ 
यदचिमदीपिमत्‌, दीप्त्या | जो अर्चिमत्‌ यानी दीिमान्‌ 
द्यादित्यादि दीप्यत इति दी्षि- | है, ब्रह्मकी दीिसे ही सूयं शादि 
मद्बह्म। किं च यदरुभ्यः श्यासा- | देदीप्यमान होते है, इसलिये बरहा 
कादिभ्योऽप्यणु च ्ष्मय्‌ । च- दोप्िमान्‌ है । रौर जो श्यामाक 


भ्रादि अरगुश्रो्ै भी उणु 
शब्दास्स्थतेभ्योऽप्यति । ५ 


एथन्वादिस्विः । वस्सजञोका | चाहिये किजो पृथिवी श्रादि स्थूतं 
भूरादयो निष्टिताः स्थिता ये ( पदा्थोसे भी रतयन्त स्थूल है । | 
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च लोकिनो लोकनिवासिनो | 
भरष्या दयः चैतस्याश्रया हि सर्वे | 


प्रसिद्धाः । तदेतत्पवांभ्रयमकषर 
ब्रह्म स भशस्तदु वाङ्घनी 
वाक्व मनश सबांशि च करणानि 
 तदन्तश्चैतल्यं चैतन्याश्रयो हि 
प्रशेन्द्रियादिसवंसंातः^श्रस्य 
प्राणस्‌" (अ ०उ०४।४।१८) इति 
रत्यन्तरात्‌ । 

य॒खाला दीनामन्तश्चैतन्यमन्षरं 
तदेतत्सत्यसवितथमतोऽमृत- - 
मविनाशि । तदरदधव्यं अनसा 
ताडयितव्यम्‌ । तस्मिन्पनःघम- 
धानं कर्तन्यमित्यथः । यस्मादेवं 
डे सोम्य विद्धयक्तरे चेतः 


जिसमे मूर्लोक श्रादि सम्पू लोक 

तथा उन लोकके निवासी मनुष्यादि 
स्थित है क्योकि सारे पदाथं 

चतन्यके ही आराधित प्रसिद्ध हैं 

वही सबका आश्रयभूत यह्‌ अक्षर 

ब्रह्य है, व्ही पाण है तथा वही 

वाशी ग्रौर मन श्रादिसमस्त दन्दिय- 
वग हैःउन सभीमे चतन्य न्नोतप्रोत 

ठै, वथोकि प्राया श्रौर इन्िय 

्रादिका सारा संघात चतन्यकेही 

्रधित है, जसा कि “वह्‌ प्राणका 

प्रा है" इत्यादि एकश्नन्यश्चुतिसे 

सिद्ध होता है । 

[ इस प्रकार | प्रागादिके 
भीतर रहनेवाला जो च्च्र चतन्य 
है वही यह्‌ सत्ययानी अवितथ है; 
श्रत: वहु श्रमृत~श्रविनांशी हे । 
उसका वेधन यानी मनसे ताडन 
करना चाहिये 1 अर्थात्‌ उसमें 
मनको समाहित करना चाहिये । 
हे सोम्य ! क्योकि एसी बात है, 
इसलिये तू वेधनं करयानी अपने 


` समाधत्स्व ॥ २॥ चित्तको उस अक्तरमे लगा े॥२॥ 
---8‰- 
ब्रहमवेधनकी विधि 
कृं वैद्धश्यमित्युच्यते- | उसका किंस प्रकार वेधन करना 
र | चाहिये, सो बतलाया जाताहे- 


धनुखहीत्वौपनि षदं महाञ 
शारं हयपा्लानिशितं सन्धयीत । 
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७० मुख्डकोपनिषद्‌ 

^^ +~ ^^ ^^ ~ नद 9 
आयस्य त्धावगतेन चेला 
लक्ष्यं तदेवाक्ञरं सोभ्य विद्धि ।३॥ 
सोभ्य 1 उपनिषदे महान्‌ श्रख्रूप॒ धनुष्‌ लकर उस 
र तीच्या किया ह्र बाया चढ़ा; शौर फिर उसे खीचका| . 
ब्रहममावानुगत चित्तसे उस श्रक्षररूपं लच्यकम्‌ ही वेधन कर ॥२॥| 
धुनुरिष्वासनं गृहीत्वादायो- ग्रोपनिषद-उपनिषदयोमे वणि१ 
पनिषुपनिपतछु मवं रिद महान्‌ अरस्रखूप 

महास्त्रं महच्च तदस्त्रं च महाचल | लेकर उसपर बाण चढवे- 


धनुस्तस्मिज्शरम्‌; किस प्रकारका बा चढ्ावे! 
त कटुतेरहै-उपासनासे निशित. 
इत्याद सन्तत. | निरन्तर ध्यान करनेसे पनां 


भिष्यानेन तनकृतं संस्कृतमित्ये- | हु्ा- संस्कार किया ह्र 
तत्‌, सन्धयीत सन्धानं छ्याद्‌ । चढ़ावे । फिर बाण 
सन्धाय चायम्याढृष्य सेन्द्रम्‌ | इन्द्रियो सहित अन्त 
अन्तःकरणं स्वविष्याद्विनिवत्यं | उनके विषर्योसे हटा श्रपने लद्यः 
लक्ष्य एवावनितं तयेत्यर्थः । | ही जोडकर क्योकि इस धनुष 
न हिहस्तनेव धनुष आयमनमिह | सचा जा सकता-तद्धावगत अ 
स॒म्भवति । तद्भावगतेन तस्मिन्‌ | श्रपने ध उस मदर 
नार्वे लये भावना भावः | भावना दे उस भावमे गथ ह 
चित्तसं 
तद्रतेन चेतसा लक्षयं तदेव यथो- ९ साय 


लक्तणोवाले श्रपने उसी ल्य 
्लक्षणमक्तरं सोम्य विद्धि॥२॥ | बरह्मका वेधन कर ॥३॥। 


वेधनके लिये ग्रहण किये जानेवाले धयुषादिका स्पष्टीकरण 
पदुक्तं धनुरादि तदुच्यते-- | ऊपर जो धनुष आदि बतला 
गये है उनका उल्लेख रवि 
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खस्ड २] 


प्रणवं शओङ्ञारो धयु । 
। यथेष्वासनं लक्षये शारस्य प्रवेश 


कारणं तथात्मशरस्थाक्ञरे क्ष्य 
` भ्रवेशकारणमोङ्ारः ` प्रणवेन 
दयभ्यस्यमानेन संस्तियमाणस्त- 
दालम्बनोऽप्रतिबन्धेनाक्षरेऽबति- 
ष्ठत, यथा धलुषास्त इषुले्ये । 
अतः प्रसवो धलुरिवे धलुः । 
शरो ह्यात्मोषाधिलदणः पर एव 


सर्ब॑शौद्धशत्ययश्ाङितया । स 





शाङ्करभाष्यं 


० 
प्रणवो धलुः शरो ह्यात्मा ब्रहम तछक््थुच्यते। 
श्रपपत्तेन वेद्धव्यं शरवन्तन्सथो भवेत्‌ ॥४॥ 

प्ररव धनुष है, [ सोपाधिक ] आत्मा वाया है शरीरं ब्रह्य 


उसका लद्य कहा जाता है । उसका सावधानतापूवंक वेधन करना 
चाहिये ओर वारके समान तन्मय हो जाना चाहिये ।1४॥ 


जले दर्यादिवदिडइ प्रविष्टो देह 


श्र इवं श्वात्मन्येवार्पितोऽरे | 
लक्लल्यरो अंह सदलक्यशचुच्यते । | दै! 
मह्यती अह स्लस्य | । जाता है, क्योकि मनक समाहित 
सक्षय इव॒ भनःसमराधित्युभिः | करतेकी 


आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
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प्रणव यानी श्रोद्कार धनुष हे। 
जिस प्रकार शरासन ( धनुष ) 
लच्यमें बाणके प्रवेश कर जानेका 
साधन है उसी प्रकार [सोपाधिक 
ग्रात्माङ्प बााके अपने -लच्य 
ग्रक्षरमें प्रवेश करनेका कारण 
गरोद्ार है । श्रभ्यास कये हुए 
प्रगावके द्वारा हो संस्कृत होकर 
वहु उसके आश्रयसे ू बिना किसी 
बाधाके श्रत्तरत्रह्ममे इस प्रकार 
स्थित होता है, जंसे धनुषसे छोड़ा 
हुमा बाया श्रपने लद्यमं । रतः 
धनुषके समान हेोनेसे प्रणव ही 
धनुष है । तथा श्रात्मा ही बा 
है, जो किजलमें प्रतिबिम्बित्‌ हुए 
सूर्यं श्रादिके क दस शरीरम 
सम्पृशो बौद्ध प्रती तियोकि साक्षीखूपसे 


प्रविष्ट हो रहा है । वह बाराके 
| समान श्रपने ही श्रात्मा (स्वरूपभूत) 


गरक्षरब्रहाम अरनुप्रविष्ट हो रहा 
दूसलिये ब्रह्म उसका ल्य कटा 


इ्च्छावाले पुरुषोको 
वही आरात्मभावसेलचित होता ह। 


७२ मुण्डकोपनिषद्‌ | [ मुरुडक २ 
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` तत्रैवं सतयप्रमतेन वाहयविप | भ्रतः पसा होनेके नत | 
प्रमत्त -- बाह्य विषयोक उप्‌ 


धोपलम्धिदृष्णाप्रादवनितेन | लब्धिकी तृष्णारूप भमाद् 
रहित होकर अर्थात्‌ सब रसे 


सवतो विरक्त नितेन्धियेशेका- विरक्त यानी जितेन्धिय होकर 
गचिन वेद्धव्यं जह स्यम्‌ । एकाग्रचित्ंसे ्रहयरूपं अप 
रचिते व्यं नदय स्यम्‌ । लच्यका वेधनं करना चाहिये । 
€ श्ारवचन्भयो ! श्नौर फिर उसका वधन करनेक् 
ततस्तद्वेधनाद्ध्वं शरवचतन्भया ¦ १।र कः 
त र. | अनन्तर वाके समान तस्मयहो 
भवेत्‌ । यथा शरस्य लकष्थक्ात्मं { जाना चाहिये । तात्पय यहं किंजिस 
का चासा प्रकार बाणका अपने लद्यसे एकः 
त्वं एलं भवति तथा देहाचात्स | ह्मी जाना ही फल है च 
शक्षास्थत्वं | प्रकार देहादिमें ्रात्मत्वकै प्रत।ति-। 
अत्यतिरसकरणेनारातमलव । का तिरस्कार कर उस अ्र्नरब्रटपे 


॥ 


कूलमापादयेदित्यर्थः ॥४॥ | एकात्मत्वरूप फल प्राप्त करे॥४॥ 








ओात्मसान्ताक्कार्फे लिये पुनः बिधि 
अ्तरस्मैव दुर्त्यत्वात्युनः : कठिनत्रासे लक्षित होनेवाला 
। होनिकं कारण उसं शक्षरका ही 
ुनर्बचनं सुलकङणारथम्‌--. | भली प्रकार लद्यं क राने% लिवे 
्‌ । बार-बार वश॑न किया जाता है- 
` यस्मिन्योः परथिवी चान्तरिक्त- 
' भोर्तं सनः सदह प्राणश्च सवैः । 
तमेकं जानथ श्रात्मानमन्था 
वाचो विभरुञ्चथाश्चतस्येवं सेतुः {५॥ 
जिसमे दुलोक, पृथिवी, अन्तरित श्रौर सम्पूर्य प्राशोके सहित 


मन श्रोतप्रोत है उस एक श्र त्माको ही जानो, रौर सब वारतोको 
छोड दो; यही श्रमृत ( मोचप्राति ) का सेतु (साधन ) है ॥५॥ 
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ति (त 
गभे 


|| 


न्व ज्ञात्वा चास्था बाचोऽपर- 


सेतुरेतदात्मन्तानमण्तस्थामृतत्व- 
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+ > क, क ^ कि) ० क, छ, ७ छ छ + | 


यस्मिनन्तरे पुरुषे चौ पृथिवी | हे शिष्यगण ! जिस अत्र 


चान्तरित्तं चतं समितं भन पुरुषमें चुलोक, पुथिवी, अन्तरिक्ष 
५ ् 1 ६ | ग्रीर प्राणों यानी अन्य समस्त 
सह्‌ प्राणः ॐरख्रन्यर क्वस्य | इन्द्रिये सहित मन ्रोत- 


सर्बाभरयसेकमद्टितीवं जानथ | समपित है उस एक--्रद्वितीय 
८ ध र) = = 
जानीत हे शिष्वाः। आतमानं | शरात्माको ठी जानो; तथा इ 


प्रकार श्रात्माकरो श्रपने श्रौर समस्त 


प्रत्यक्स्वरूपं युष्माकं सवभ्राशिनां ‹ प्राशियोके प्रत्यक॑स्वरूपको जान- 


कर पर-विद्याङप अरन्य वाणीको 
तथा उससे प्रकाशित होनेवाले 
समस्त कम॑को उसके साधनसहित 
द्वोड दो-उसका सब प्रकार 





विघासूया --बिगश्चथ विषश्चत 
परित्यजत तत्यकाश्यं च सवं 


कर्म साधनम; यतोऽरतस्ैप सेतु है--यह आत्मज्ञान ससार- 
महासागरको पार करनेका साधन 
स्य मोक्तस्य प्रापये सेतुर सेतुः श त ग 
संसारमहोदषेः उत्तरण ¦ [नदीके पार जानेके साधनभूत] 
हेतुत्वात्‌ तथा च ॒शरुलन्तरं | सेतुके समान सेतु टे। जसा ध 
4 4 ति । “उसीको जानकर पुर्ष मृत्यु 
द तिहि „ | पार कर जाता है, उसकी भरा्तिका 
नान्यः पन्था विद्तेऽ्यनाय" | | दसके सिवा ओर कोई मागं 


(श्वे० उ० २ । ८, & । १५) | नहं है" इत्यादि एक अन्य भूवि 


अण २०. "काको 9 कदाचन = क = ट) = र अ-वया-ा ए-न््-= 





हति ॥ ५॥ | भी कहती ह ॥ ५ ॥ 
-=‡2-- 
्नङ्काररूपसे ब्रहमचिन्तनकी विधि 
किच- | तथा- 


श्रा इव रथनाभो संहता यत्न नाञ्यः 
घ एवोऽन्तश्चरते बहुधा जोयसानः । 


जकः 
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त्याग करदो, क्योकि यह्‌ अमृतका - 
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्नोभित्येवं पष्याथथ अत्नं 

स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 
रथचक्रदी नाभिमे जिस प्रकार अरे लग होते हैँ 5 प्रकार 
जिसमे सम्पू नाडि एकत्रित होती है उस ( हृदय ) के व 
म्रतेक प्रकारसे उत्पन्च हुश्रा सन्नार करता है । उस आत्माका 

दूस प्रकार ध्यान करो । अरज्ञानके उस पार गमन, करनेमं तुम्हारा 
कल्याया हो [भर्थात्‌ तुम्हं किस भकारका विघ् प्राप्न हो] ॥६॥ 
ञ्मराः इव, यथा रथनामां अरोकि समान अर्थात्‌ जिस प्रकार 
(ता | अ रथकी नाभिे ररे सम्पत्‌ रहते है 
समपिता अरा एव स उसी प्रकार शरीरम सवत्र व्याप 
सस्प्रविष्टायत्र यस्मिन्हृदये सर्वतो | नाडियां ८ इ संहत. | 

नाञ्यस्तस्मिन्हदये भर्थात्‌ प्रविष्ट हं उस यहु 

शा ~ बौद्ध प्रतीतियोका साक्षीभूत श्रौर 

ुद्धिभ्रत्ययसातिभूतः स॒ एष । जिसका प्रकरणा चल रहा है वह 


रकृत आत्मान्तर्मध्ये चरते चरति | आत्मा देखता, सुनता, मनन करता 


ग्रौर जानता हुमा अ्न्तःकरणारूप 
नानो | उपाधिका अनुकरण करनेवाला 


विजानन्वहुधानेकधा करोषहपादि. | होनेसे उसके हषं-करोधादि प्रत्ययोः 
्रत्ययैजायमान इव जायमा- | से क | नवीन-नवीनरूमसे । 
र्णोपाध्यहमि . | उत्पन्न हता हत्रा मध्यम सञ्चार 
नोऽन्तःकृर धायित्वा (नम - ल  लता ~ । 
ददन्ति लोकिका दृशे जातः सीसे लौकिक पुर्ष "वह हित 
द्धो जात इति। तमात्भानस्‌ इभा, ध क्रोधित ह्राः 
, ~ ¦ कहाकरते हैँ । उस अ 

ओमित्येवमोङ्ारालम्बनाः सन्त (ॐ इस भकार श्र्यात्‌ उपय 
बथोक्तकरपनया ध्यायथ चिन्त- | कल्पनासे ओ्ओोद्कारको अआरलम्बनं 
यत॒ | । बनाकरध्यान यानी चिन्तन करो। 
उक्तं वक्तव्यं च शिष्येभ्य | विद्वाच्‌ आचार्यको शिष्योसे | 
आचार्येण जानता । शिष्याश्च जो कुछ कहना था वह॒ क्हं | 
नहावर्याविविदिषुत्वान्िडृ्- । दिया । इससे ब्रहविद्याके जिना | 
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माणो सोहषये श्रवृ्ताः। तेषां | होनेके कारण शिष्यगणं भां सब 
कमेसि उपरत होकर मोकषमागम 

निर्विष्वतया ब्रहम्राप्षिमाशास्त्या- | जुट गये । श्रतः ्राचायं (२ 
९, । „~ (~ निविघ्तापूवंक ज्हप्रापिका 
चार्थः । स्वस्ति निरषिष्नमस्तु वो | आशीर्वाद देते है--पार श्र्थात 


; पाराय पर प्र तीरपर जानेके लिये तुम्हं 
माकं पाराय परञललाय । | १. ता प्रा हो । 


परस्तात्कस्मादविद्यातमसः । | किसके पारजानेके लिये? अ्रविदया- 


रूप अन्धकारके पार जानिके लिये' 
अविदयारदितव्ह्ातमस्वरूपगम" | अर्थात्‌ अविदारहित त्रह्माम- 


नायेत्यथंः ॥६॥ स्वरूपकी प्रासिके लिये ।६॥ 


ञ्मपर ब्रह्यका बणंन तथा उसके चिन्तनका प्रकार 


योऽसौ तमसः परस्तात्संसार- | पह जो अरज्ञानान्धकारके परे 
भरहोदधि वीरत्वं , | संसारमहासागरको पार करके. 
ध प जाने योग्य परविद्याका प्रदेश है. 


विद्याविषय इति स कस्मिन्वतेत | वह्‌ किसमें वतंमान है इसपर 
इत्याह -- कहते है -- 
यू; सर्वज्ञः सर्वविद्यस्यैष सदहिमा भुवि । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष वयोभ्न्यात्मा भतिष्ठितः॥ 
व्नोभयः भाशशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय । 
तह्धिज्ञनेन परिपश्यन्ति धोरा 
श्रानन्दरूपमश्चतं यद्विभाति ॥७१ 
† {वित्‌ है श्रौर जिसकी यह म्हिमा भूर्लोकिम 
> सर्वज्ञ श्नौर सर्ववित्‌ है श्रीर जस थ महि ध 
स्थित ह वहु यह्‌ ्रात्मा दिव्यनहपुर आका (हृदथाकाश) में स्थित 


एक देहसे दूसरे 
नोमयं तथा प्रा ओर [सद्म] शरीरो | देहस दुख 
क पुख्ष हुदयको ग्राध्ितं कर शत (अन्नमय देहीमे 
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~~ १,१०१./०५०७॥७७० ७७ क, छ ^ 9 ति 


१ ७९ 


खकु पने 
स्थित है । उसका विज्ञान (अनुभव) हौनेपर ही विवेकी पुरुष, जो 
रानन्दस्वरूप श्रमृत ब्रह्म प्रकाशित हौ र्हा है, उसका सम्यक्‌ 


साक्षात्कार करते हँ 11७11 4 
यः सुर्वज्तः सब॑विदुव्याख्यातः | जो सवंज्ञ ३ ५ सर्ववित्‌ 
निनि दूसकी व्याख्या पहले (य° १। 

तं पुनर्विशिनष्टि; यस्यैष प्रसिद्धो | १।९)की जा चुकी है। 

महिमा विभूतिः ोऽसो महिमा | उसीके (१ गनौर विशेष वत 
चिष्यौ शासते लाते है--जिसकी यह्‌ प्रसिद्ध 

यस्येमे चयावाण्थिव्यौ शासने | महिमा यानी विभूति है, वह 
दधते तिष्ठतः । ध्र्वाचन्द्रमसौ | महिमा व है? ये द्युलोक श्रौर 
पापे दजन । पृथिवी जिसकी शासनम्र धारण 

यस्य ऽलातचक्रवद्जस्त | > ए (धानी स्थिरतापवंको 
भ्रमरतः। यस्य शासने सरितः | स्थित ह, जिसके शासनम सूय 
सागराश्च स्वगोचरं॑नातिन्ना | श्नौर चन्द्रमा अलातचक्रके समान 
सागराश्च स्व | । निरतर धमते ते ह जिसके 

-अन्ति। तथा स्थावरजङ्गमं च यस्य | शासनम नदियां श्रौर समुद्र अपने 

रियतथ्‌ ९ ~. ¦ स्थानका अतिक्रमण नहीं करते, 
शासने नियतम्‌ । तथा चतवो- | इसी प्रकार स्यावर-लङ्खम जगत्‌ 
ऽवने अब्दा यस्य शासनं नाति- | जिसके शासनम नियमित रहता 


~ „ | है, तथा ऋतु, श्रयन श्रौर वर्ष- 
क्रामन्ति | तथा कतार कर्माणि 


फलं चबनछ्ाएनात स्वं कालं | नहीं करते एवं कर्ता, कमं श्ौर 

तिव < फल जिसके शासनसे श्रपने-अपने 
नातिवतन्ते स एष महिमा श्वि | कालका अतिक्रम ।नहीं करते- , 
लोके यस्व स॒ एष॒ सर्वज्ञ एव एेसी यह महिमा संसारम जिसकी 


है वह एेसी महिमावाला सर्वज्ञ 
-अहिमा देवो दिव्ये द्योतनवति | देव दिव्य-युतिमानु यानी समस्त 


सवंबौद्ध्रत्ययकृतचोतने अह्न | १ होनेवाले प्रकाश 
चैतन्यस्वहूपे पुरम-क्योकि चतन्य- 
रे महषणो ण | वस्म इ ( हृदयकमलस्थित 
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ये भी जिसकेशासनका उल्लद्खन . । 





खण्ड २ | शाङ्करभाष्याथं 


^ विदि नरक दा० १०१ > न्‌ के 


ध9.४9. 
. ष परिक प ९४0११ क) पदि 6 पके 
नित्याभिव्यक्तत्वादवरह्णः परं | आकाश ) में ब्रह्मकी संदा 
| अ्सिव्यक्ति होती रहै इसलिये 





हृदयपुण्डरीकं तस्मिन्यद्व्योम्‌ 
तस्मिन्न्योल््थाक्श हृतयुण्ठरीक्ष 
मध्यस्थे, प्रतिष्ठित ्वोपलब्यते | | ॥ 


न द्याकाशवर्स्ंगतस्य गतिरा- 


गतिः प्रतिष्ठा वान्यथा स॒म्भवति! | 


सर घ्यात्या तत्रस्थ अनोघर्ति- 
भिरेव विभाव्यत इति भनोभयो 


सनउपाधित्वात्‌ , प्राणशरीरमेता 


। 
| 
¦ आकाश 





हृदयकमल ब्रह्मपुर टै, उसमें जो 
श॒ है उस हृदयपुणडरी- 
कान्तगंत शआ्आकाशमें प्रतिष्ठित 
स्थित) हुमा-सा उपलब्ध होता 
। इसके सिवा श्राकाशवत्‌ 


। सर्वव्यापक ब्रह्मका जाना-्राना 
। अथवा स्थित होना ब्रौर किसी 


प्रकार सम्भव नहीं है । 

वहां ( हृदयाकाशमें ) स्थित 
वही म्रात्मा मनोवृत्तिसे ही अनुभव 
किया जाता है, इसलिये मनरूप 
उपाधिवाला होनेसे वह्‌ मनोमय 


प्राणश्च शरीरं च प्राणशरीरं है। तथा प्राणशरीरनेता-प्राण 


तस्याव नेता स्थूलाच्छरीराच्छं 
रीरान्तरं प्रति। प्रतिष्ठितोऽध- 
स्थितोऽ्ते युञ्यमानाजविपरिण- 
मे प्रतिदिनशुपचीयमानेऽयचीय- 
| भाने च पिश्डरूपान्ने हृदयं बुद्धि 
पुण्डरीकच्छिद्र संनिधाय समब्‌- 
स्थाप्य । हदयावस्थानमेव 
द्यारपनः स्थितिनं द्यात्मनः 
स्थितिर्न । 
तद्‌ास्सतच्खं 


विज्ञानेन 


श्नौरशरीरका नाम प्राणशरीरहै, 
उसे यहु एक स्थूल शरीरसे दूसरे 
शरीरम ले जानेवाला है । यह हदय 
र्थात्‌ वुद्धिको उसके पुश्डरोका- 
काशमें श्राधित कर अन्न यानी 
खाये हृए अन्तके परिणामखूप 
श्नौर निरन्तर बद्ने-घटनेवाले 
पिरडरूप अन्न (अन्नमय देह) मे 
स्थित है, क्योकि हृदयम स्थित होना 
ही श्रात्माकी स्थिति हे, अन्यथा 
म्रतरमें श्रात्माकी स्थिति नहीं है । 

धीर-विवेकी पुरुष शाख 


| विशिष्टेन शाज्ाचारयोपदेशजनि | नौर आचायके उपदेशे प्राप तथाः 





((.0- 421048111\/820॥ 181 (0601101). 10411260 0 66810011 


8. ध्यान, सर्व॑त्याग एवं 
- } शम, दम, ध्यान, सर्वः | 

तेन ज्ञानेन अ रण्ये भसन ह विरेवजञान- | 
त्यागवैरागयोदृभूतेन परिपश्यत | द्वारा उस॒श्रात्मतत्वको सवत्र 
सर्वतः पूण पदयन्सयुपलभन्ते | परिपू देखते यानी अनुभव करते 
विवेकिन ‡ | ड जो श्रानन्दस्वरूप--सम्र्ण 

घ्रीर रि ्रानन्दरूप | ९1 रहित 

र क , | अनर्थ, दुःख श्र श्रायाससे रहत, 
{खायासप्रहीणमश्त | सलस्थर्प एवं अमृतमय संदा 


यद्विमाति षिरेषेण स्वात्मन्येव । शरपनेब्रन्तःकरणमें ही विशेबरूपसे 
भाति सवेदा ॥ ७ 1 । भास रहा है ।॥ ७ ॥ 





ब्रह्मसाक्ञात्कारका फल 
ञस्य परमात्मज्ञानस्य एल | इस 'परमात्मज्ञानका यह फल 
मिदमभिधीयते- | । बतलाया जाता है- 
भित हदयमन्थिरिछयन्ते ्व्शथाः । 
 नत्तोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे पवर ।। ८॥। 
उस परावर (कारणकायंरूप) ब्रह्मका साच्चात्कार कर लेनेपर ` 
. इस जीवकी हृदयग्रन्थि टूट जाती हैः सारे संशय नष्ट हो जाते ह 
म्नीर इसके कमं घीया हो जाते हँ ॥ ८ ॥ 





मिते हृदयग्रन्थिरबि्ा- | “इसके हदयमे जो कामनाए 


वासनापरचयो बुद्धयाश्रयः कामः | भ्राधित है" इत्यादि र्य श्रुतिके 
ता | अनुसार 'हृदयग्रन्थि' बुद्धिमे स्थित 

“कमा ये हद्‌ भिताः ग्रविद्यावासनामय कामको कहते | 
९ ७) इति श्रत्यन्त- | रहनेवाली है आत्माके श्राधितं | 

ख % | छ । ) इति श नहीं । | उस आटमतकच्वका 
रात्‌ । हदयाश्रयोऽसौ नात्माभ्रयः | साक्षत्कार होनेपर यह ] भेद | 
भिद्यते मेदं बिनाशमायाति । | अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हो जाती है। |. 
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खण्ड २ | शाङ्करभाष्यं ६ 


७0 ` > जके 





दन्ते सवेजेयविषयाः संशया | तथा लौकिक पुरषोके ज्ञेय पदा्थं- 
7 [- विषयक सम्पण सन्देह, जो उनके 
लोक्िकानामामरणात् ` | मरणप्नत गङ्गपरवाहवत्‌ वृत्त 
श्ोतोवसृ्ता विच्छेदमायान्ति। | हे रहते है, विच्छ हो जाते 
8 हं । जिसके संशय नष्ट हो गये 

अस्य बरच्ुन्नसंशयस्य निदत्ता- _ हैँ ओर जिसकी श्रविद्या निवृत्त 

1 च्‌ 

विच पि | हो चुकी है एेसे इस पुरुषके जो 
स्य॒यानि विजञानोलततः । विज्ञानोत्पत्तिसे पूवं जन्मान्तरमे ` 
भरक्तनानि जन्मान्तरे चाग्रवृ्- | किये हुए कम फलोन्मुख नहीं हुए 
पा | है रौर जो ज्ञानोतपत्तिके साथ- 
फलानि ज्ञानोत्पत्तिसहभाषीनि | साथ कयि जाते हँ वे सभी नष्ट 
नौः हो जाते है; किन्तु ( वतंमान ) 

= । ९ । ९ 

च सन्ते काचि । न तवत. जन्मको आरम्भ करनेवाले कमं 
जन्मारस्मकाशि प्रदृत्लत्वात्‌ । | क्षीया नहीं होते, वर्योकि उनका 
स्मिन्र्व्ने्ं ¡ फल देना ्रारम्भ हो जाता हे । 
तस्मिन्सवज्ञेऽखसारिंणि पराषरे | तात्ययं यह है किं उस स्व॑ 
पर॑ च कारणातमनाब' च । असंसारी परावर कारगारूपते 
< प्र श्नौर कायंङूपसे अवर एसे उस 
का्थांत्मना तस्मिन्परावरे सा्ता- | प्रावरके यह्‌ साचातूर्भे हौ ह" इस 
। प्रकारदेख लिये जानेपर संसारके 
दहमस्मीति दष्टे संसारकारणो- | काराका उच्छेद हो जानेसे यह 

च्छदान्पुच्यत इत्यरथः | ८ ॥ | पुरुष मुक्त हो जाता है ॥८॥ 


द्मागेके तीन मन भी पूर्वोक्त 
श्रथंको ही संचेपसे बतलाने- 
धायका उत्तरे मन्राञख्लयोऽपि-- । वले है 
उ योतिर्मय जह्य 


हिरशभये परे कोशे विरजं बहम निष्कलम्‌ । 





उक्तस्यैवाथस्य संदेपाभि- 





। तच्छ श्र उयोतिषां उयोतिस्तद्यदातमविदो विदुः ।। &॥ 
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ुख्डकोपनिषद्‌ | युर्डक र 


र ~~ ०७ ^< ^~ ` “(ज्ोविमंय ) परम 
>> म जर कलाहीन ब्रहम हिरययमय ‹ | 


कोशमे विद्यमान है । वहं 2 ्नौर सम्पूर्ण ज्योतिमंय ४ प्दार्थोकी 
जयोति है श्रौर वह है जिसे वि ्रारज्ञानी पुरूष जानते € ॥६॥ | 
„> उयोतिर्मये बुद्धिः] हिरशमय--ज्यातिय रथात्‌ | 
दिरुणमये उ, ~ ` । वदधते प्रकाशरूप परमकोशमे, || 
विज्ञानपरकादचे परे कोरे कोश | जो आट्मस्वरूपकी स ¦ 
, आत्मस्वरूपोपलभ्धि- ¦ स्थान होनिके कारणा तलना 
0 प १ | कोश ( स्यान )के समान हं शौर 
स्थानत्वात्‌ ; परं तत्सषौभ्यन्तर- | सबसे भीतरी ५०4 रहै, 
निर - । उसमे विरज--रिद्यादि सस्पुा 
६ जशविद्य्यरोष्‌- | उसम 
त्वत्‌ रसम्‌ भर रह्म सर्व | दोषरूपं अलसे रहित ब्रह्म विराज- 
दोषरलोमलबलितं भर ५ | मानै, जो सवसे बड़ा तथा सर्वरूप 
महात्‌ सर्वात्त्वाच। निष्कलं | होनेकं कारण बरहम है। वह निष्कल 
त यस्माचकनिष्कृलं है; जिससे सब कलाए निकल गयी 
(स हो उसे निष्कल कहते है अर्थात्‌ 
निरषयवभ्‌ इत्यर्थः । वहु निरवयव है । 
स्मारं निष्कलं चातस्त- | क्योकि ब्ह्यविरज ्रीरनिष्कल || 
्छुभरं शुद्धं ज्योतिषां सवपरका- | ट सि प १, 
शात्मनामरन्थादीनामपिं तञ्ज्यो- छ 


सम्पूर्य प्रकाशमय पदार्थोका भी | 
तिरबमासकम्‌ । अग्न्यादीना्‌ | ज्योतिः--प्रकाशक है । तात्पयं 








अपरि ज्योतिष्मन्तगत्रहमातम- | यह है कि अशनि आदिका ज्योतिः # : 
चैतन्यज्योतिनिमित्तमित्यथः । | £. भी भ्रपने अन्तवंतीं ब्रह्यात्- ्‌ 


ध चतन्यरूप ज्योतिके ही कारणहै। | 
तद्धि परंज्योतियदन्यानवमास्यम्‌ | जो किसी श्रन्यसे प्रकाशित न | 
 आत्मज्योतिस्तधदास्मविद्‌ होनेवाला ्रात्मव्योतिहैवहीपरम | ` 
आत्मां स्वं शब्दादिविषयदुद्धि- | ज्योति ह जिसे करि ्रात्मवेत्ता- हि. 
्रत्ययसादिणं ये बिदेक्षिनो 


| जो विवेकी पुरुष ॒ब्रात्मा श्रथात्‌ || 
विला | शपनेको शब्दादि विवय श्रं || 
दिदविजानन्ति त॒ आस्मविद- 
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ुदधिपरत्ययोका साक्षी जानते £ || 
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ण्ड २] शाङ्करमाष्या्थ त 
1/0 क... व 
स्द्िदुरात्मम्रत्याडुसारिशः । । वेशरात्मानुभवका श्नुसरण करने- 

वाति वाले श्रात्मन्ञानी पुरुष जानतेहै। 


तददुर्नेतरे बा्र्थत्ययालु- | उपे वे ही जानते है; दुसरे बाह्य 
५ उ परतीतियोका अनुसरण करनेवाले 





। सारिणः ॥ & ॥ पुरुष तहीं जानते ॥ € ॥ 


कथं तज्ज्योतिषां उथोति- | वह ्योतियोका ज्योति किंस 
रित्युव्यते-- प्रकार है ?सो बतलाया जाता है- 
नरहमका सवपरकाशकरर्व 
न तन्न सुशो माति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्य तो भान्ति इतोऽधमचिः 


0, 
तमेव भान्तमनुभाति सवे 
तस्थ भासा सवंभिदं विभाति ॥१०॥ 
वहाँ (उस श्रात्मस्वरूप ब्रह्यमे) न सूयं प्रकाशित होता है रौर 
न चन्द्रमा या तारे । वहां यह्‌ बिजली भी नही चमकती फिर यह्‌ 
ग्र्चि किस गिनतीमें है ? उसके प्रकाशित होनेसे हौ सब प्रकाशित 


, | होता है श्रौर यह सब कृ उसीके प्रकाशसे प्रकाशमान ह ॥१०॥ 


न॒ तत्र॒ तस्मिन्स्वात्मभूते | वहा-भ्रपने आत्मस्वरूप 


। । रमणि सर्वावभासकोऽपि र्य | ब्रह्मम सबको भकारित करनेवाला 


सूयं भी प्रकाशित नहीं होता 


| भाति । तदुब्रह्म न प्रकाशयति | अर्यात्‌ वहभी उस ब्रह्मको भकाशित 
॥ ह्यर्थः | स हि तस्यैव भासा | नहीं करता । वह ( स्यं ) तो 


| | सवंमन्यदनात्मलातं प्रकाशयति 
। इत्यथः। न तु तस्य स्वतः | प्रकाशित करता है, उसमे स्वतः 
¦ | ्रकाशनसामर्थ्यम्‌ । तथां न | भकाश करनेका सामथ्यं द ही 


उस ( ब्रह्य ) के भरकाशसे ही 
भ्रत्य सब श्रनात्मपदा्थोकिः 


मु° उ० ६- 
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ध भर्डकोपनिषद्‌ 


+ 


त नेमा विदुतो मान्ति 


[ सुख्डक २ | 
नहीं । इसी प्रकार वरहा न तो || 
चन्द्रमा या तारे ही प्रकारितहोते | 
ह श्नौर न यह बिजली ही; फिर | 


कुतोऽयमभिरस्मदरोचरः । 

दिः बहुना; यदिदं जगद्भाति 
4.4 प्रमेधरं स्वतो भारूप 
त्वाद्धान्तं दीप्यमानमङुभात्ड 
दीप्यते! यथा जलोर्छुका् 
म्निसंयोगादग्रि दहन्तमलुदहति 
न स्वतस्तद्र्तस्थैव मासा दीप्त्या 
सर्वमिदं घर्यादि जगद्विभाति । 
` यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च 
विमति च काथंगतेन विविधेन 
भासातस्तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं 


स्वतोऽवगमभ्यते | न हि स्वतो- 
अविद्यमानं मासनमन्यस्य कतु 
शक्रोति। षटादीनामन्यावभास 
कृत्वादर्शनाद्भारूपाणां चादि- 
त्वादीनां तदशनात्‌ ॥ १० ॥ 


हमे साचात्‌ दिखलायी देनेवाला | 
यह श्रप्ि तोहो ही कंसे सकता है ? | 
अधिक क्या ? यह जो जगत | 
भाता हे वहु स्वयं तरकाशरर्पं ^ 


होनेके कारण उस परमेश्वरे 
प्रकाशित होनेपर उसीके पी 
परकारित-देदीप्यमान हो रहारै। 
जिस प्रकार अ्रश्चिके संयोगसे जल 
भ्नौर उल्मुक ( अंगारा ) ब्रादि 
ग्रभिकर प्रज्वलित होनेपर उसके 
कारण जलाने लगते है--स्वतः 


नहीं जलाते उसी प्रकार यहं भूयं 


मादि सभ्परां जगत्‌ उस (परब्र) 
के प्रकाश- तेजसे ही प्रकाशित 
होता हे । 

क्योकि एेसी बात है, इसलिये 


वहु ब्रह ही कायंगतं॒विविध | 
प्रकाशसे विरोषखूपसे प्रकाशितो | 


रहा है। इससे उस ब्रह्मकी 


प्रकाशरूपता स्वतः ज्ञात होजाती | 
है 1 लिसमें स्वयं प्रकाश नहीं ह | 


4 ¬) -> 4 ५ ~>, 





५ > 


वह्‌ दूसरेको भी प्रकाशित नही | 


कर सकता, क्योकि घटादि पदार्थ | 
दूसरेको प्रकाशित करना नही | 
देखा जाता तथाप्रकाशस्वरूप भूय | 
ग्रादिमें वहदेखाजाताहै ॥१०॥ || 
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शाङ्करभाष्याथं ८ 


 “पलल्योरमा ज्योति | नो नहा जयोतयो जयोति है 


^ {~^ रः वही सत्य है तथा सब कृ 
तदेव सत्य सव ९ | उसीका विकार है। श्रब "विकार 


 आत्रमनृतमितरदित्येतमथ नाममात्र है श्रतः अन्य सभी 


मिथ्या है इस प्रकार ऊपर 
। विस्तरेण  रेत॒तः त | विस्तार भ्रौर हेतुपुवंक कह हृए 


निगमनस्थानीयेन मन्तरेण पुन- | घर्थका इस निगमनस्थानीय 
रूपसंहरति । मन्तसे पुनः उपसंहार करते द- 
ब्हमका सवव्यापकरत्व 
बहमैवेदमश्रतं पुरस्ताद्ब्रहूम _ 
पश्चादृब्हुम दक्षिणत श्चोत्तरेण । 
श्रधश्चोर््वं च भरसतं बहूमेवेदं 
विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥१ १॥ ) 
यहं श्रमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही, पीछे है, ब्रह्य ही दायी- 
बायीं शरोर है तथा ब्रह्म ही नीचे-ऊपर एला ह्र है । यह्‌ सारा 
जगत्‌ सर्वशरे् ब्रहम ही है ॥११॥ म 
बरहम बोक्तलक्षणमिद्‌ यत्पुर- | व (६. 
क ४ । 9 ,- 
। स्तादगर नहं वाविदयादृषीनां प्रत्य उपयुक्त लक्ोवाला बरहा हौ 
| । वभासभानं तथा पशाद तथा हे । इसी प्रकार पीडेभी ब्र 


दक्तिणतश्च तथोत्तरेण तथेवाध- | है, दायीं श्नौर बायीं ओर 


| सवतो (~ ~ तया नतीचे-उऊपर सभो 
स्ताद्‌ धव च्च्‌ ऽन्थादव कायां ह व तामरूपविशिष्ट 


करेण प्रसूतं प्रगत नामरूपव- | होकर फंला ह्र वह ब्रहम री 
|  दवमा बहुना | अन्य पदा्थकि समानं भास ट 
 दबमासमानम्‌ । १ ना | म धकः वया १ यह वि 
ब्रह्म ब॒ इदं विहवं समस्तामदं | र्यात्‌ सारा जत प्रेत नरह 
| जगदवरिष्टं वरतमम्‌ । अव्र | ही है । यह्‌ समपु त 
| अत्ययः सेवितो | प्रतीति खच" स" सम 


क + ~ 4 ~ 4 १ च 


18 


यनु शि = ककि  @ > 












<. >) ~ ~ 2 (४ =+ ~ ~“ ~~ ~~ 
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^ 
(मिव पतययः । ब्रह 
वैकं सत्यमिति बदाः 
तुशासनम्‌ ॥१९॥ | 


सा 


दत्ययवेवेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये द्वितीययुण्डके 
द्वितीयः खण्डः 1 २1 


अविद्चामात्र ही है । एकमत्र ई 
ब्रह्म॒ ही प्रमाथं सत्य है-यहे | . 
वेदका उपदेश है ॥११॥। ॥: 








संमाप्रसिदं द्वितीयं युण्डकम्‌ ॥२॥। 
तृतीय मुण्डक 
प्रथम खण्ड 


भरकारान्तरसे ब्रह्मनिरूपणं 


प्रा विचोक्ता यया तदक्षरं | जिससे च पुरुषसंज्ञक | 
| सत्यका ज्ञान होठा है उस परा 
ध सत्यमधिगम्यते | विचाका वरन किया गया, जिसका | 
यदधिगमे हृदयग्रन्थयादिसंसार- | ज्ञान होनेपर हदयग्रन्थि श्रादि | ` 
कारणस्यात्यन्तिकविनाशः स्यात्‌|| ससारके कारणका आत्यन्तिक | ` 
व | नाश हो जाता है। तथा धनुः + .. 
यश्च योगो धनुरा | ग्रहण आदिकी कल्पनासे उसके |` ` 
पादानकरषनयोक्तः । अथेदानीं | साचात्तारकं उपाय योगका भी | 
उल्लेख किया गया । अरब उसकं || 

` तत्सहकारीणिसत्यादिसाधनानि | सहकारी सत्यादि ` साधनोकाः | 
चक्तव्या ९ „ , | वन करना है; इसीकं लिये | 

रौप तदथलरारममः । आगेका ग्रन्थ ॒श्रारम्भ क्रिया | 
प्राधान्येन त्बनिर्धारणं च | जाता है । यद्यपि ऊपर तत्वका || 
निश्चय क्य जा चुका ह | 


भकारान्तरेण नियते अत्यन्त | तो भी. भ्रत्य दनो हेत | | 
ह. 
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। 01 शाङ्करभाष्याथं ८५ 
| «~^ ०६०८०६४ पजा 0०00७८०0 
|| दुरवगादत्वात्छतम्‌! पि। तत्रं | कारण उसका प्रधानतासे दूसरी 
| तरहफिरनिश्चयकिया जाता है। 
 .शभूतो भ्रः परमार्थवस्स्वव- | तः परमाथवस्तुको समभनेके 
|: लिये पहले इस सूत्रभूत मन्तरका 
, शधाररए्थमुवल्यस्यते-- | उपत्यास (उल्लेख) करते है 
| समान बृक्षपर रहनेवाले दो पत्ती 
` द्धा सुपां सयुजा सखाया 

सभ्ानं इतं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिष्पलं स्वादस्थ- 

श्चन्नभ्यो अभिचाकशीति ।\ १ 
| साथ-साथ रहनेवाले तथा समान ्राख्यानवाले दो पच्च एक 
ही वृका ्रा्रय करके रहते हैं । उनमें एक तो स्वाद्ष् (मधुर) 
। पिप्पल ( कर्मफल ) का भोग करता है ओर दूसरा भोग न करकं 
केवल देखता रहता है ॥ १ 1 9. 
| सुपशौं शोभन- { ॥ जीव शरीर स ररूप 
` ध 1 म 
` सुपो पलिसामान्थादमा | नियस्य- पाधि 
क्ष खूप] शोभन पतनवालेभर श 
सपरं सुहवं | पक्षियोके समान | वृच्तपर निवास 
+ न व करनेवाले] होनेसे 
7. सर्व सखायौ , सुपणं-प्ी तथा सयुज-सवदया 
` व साथ-साथ ही रहनेवाले ओरसखा 


, म भिव्यद्सि- | यानी समान प्राख्यानवाले भर्थात्‌ 
| समानाख्यानो समानाभिव्य। व 


ह. - म (ध 
शरणो एवं भूतौ सम्तौ समान- । समान ट ठेसे व 


| दिरषष्लब्ध्यभषठानतरकं दं | लव्धिका कारण हेर एक ही 


=-= 
। ॐ ईश्वर सर्वज्ञ होनेके कारण निथायक है तथा र सत्पन्ञ होनेसे नियम्य 
| 1 इसलिये उन नियम्य-नियामकमावकी ्राप्ति उचित ही है । 


® 2, 





ए, 


नी 


ब ` 


"2 











क केक, कन" क कष््द्नि = कन्ये दष्क = च दव क = कन्दुक वी व  * वि = 
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वा ण 


्े्रसंजतकः सवेप्राणिकरमफला- 
भ्रयस्तं परिष्वक्तौ सुपणंविवा- 
विदयाक्षामकर्मवासनाश्रयलिङ्ग- 
पाध्यात्मेश्वरौ । तयोः परिष्वक्त 
 योरन्य एकः क्षत्रजनो लिङ्गो 
पाधिद््तमाधितः पिप्पलं कं 


स्वाद्रनेकविचित्रवेदनास्वाददूपं 


कृतः। अनर्नन्नन्य इतर इधरो 
नित्यञ्ुद्बुद्धयक्तस्वभावःसर्वजञ 
सर्वसत्वोपाधिरीश्रो नादनाति। 
भेरयिता द्यसावुभयोर्मोज्य 


. भोक्ोरनत्यसाषित्वसत्तामत्रेण। र म भोक्ता श्रीर | 


स॒त्वनश्नन्नन्योऽमिचाकशीति । वह दूसरा तो फल-भोग न कर | 


=६ मुण्डकोपनिषद्‌ 

(१ ^^ ~ ^^ कनि 
व वृत्त-- वृक्षके समान उच्छेदे | 

न इचमिवन्धेदनसामानयाच्छ वक्त | समानता होनिके कारण शरीरस 
द्द परिस्वनाते परि वृत्तपर श्रालिङ्खन चयि हृए है । 
वन्तौ सुपर्णापिवैकं वृत्तं फलोप | अर्थात्‌ फलोपभोगके लिये पक्षियोक 
भोगार्थम्‌ । समान एक रही ब्ृक्षपर निवास | 
करते है । क । 
ऊर््वमूलोऽवा- | गरव्यक्तरूप मूलस उत्पचच हर ^ 

भयं हि इर प सम्मणं प्राशियोके कम॑फलका | 
क्शासोऽत्थोऽन्यक्तमूलग्रभवः | ्रश्चयभूत यह तेतरसज्ञक भ्श्चत्थवृच | 


ऊपरको मूल ओ्ओर नीचेकी ओर्‌ | 
शाखाश्रोवाला है । उस वृह्नप्र 
ग्रविद्या, काम, कमं, ओर वासनाके | 
म्राश्रयभूत लिङ्खदेहरूप उपाधिवाले 
जीव श्रौर ईशर दो पच्चियोके समान | 
आलिङ्गन कयि निवास करते है ॥ | 
इस प्रकार आलिङ्कन करके रहने- | 
वाले उन दोनोमेसे एक-- | 
लिङ्कोपाधिरूप वृक्षको श्राधितः| 
निष्पन्नं सुखटुःखलक्तणं एलं | करनेवाला चेत्रज्ञ पिप्पल यानी | 
भ्रपने कम॑से प्राप्त होनेवाला सुख- | 
ष दुःखरूप फल जो श्ननेक प्रकारसे | 
स्वाद्वत्ति भक्तयत्युपथर्क्तऽविवे- विचित्रश्रनुभवरूप स्वादकेकारण । 
स्वादु है, खाता--मच्ा करता (` 


यानी अविवेकवश भोगता है । 
किन्तु्न्य-दूसरा, जो नित्य शूद् 


बुद्ध-मुक्तस्वरूपसवेज्ञमायोपाधिक ॥ 


देर है, उसे ग्रहण न करता हशर 
नही भोगता । यह तो सादित 


का परक ही है । श्रत 
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खण्ड १] शाङ्करभाष्याथं ८७ 
पश्यत्येव केवलम्‌ । दशंनमात्रं ¦ केवल ॒देखता ही है--उसका 


स पररकत्व तो राजाके समान केवल 
हितस्य प्रेरयित्रतवं राजवत्‌ ॥१॥ । दशंनमात्र ही है ॥१॥ 





, ईैश्वरदशनसे जीवकी शोकनिवृत्ति 
तत्रैवं सति-- | 





ग्रतः एेसा होनेसे- 


समाने इत्ते पुरूषो निमग्नो- 


ऽनोशया 


शोचति सुद्यमानः । 


जुष्टं यडा पश्यत्यन्यमीश- 
सस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ २॥ 
[ ईश्चरके साथ ] एक ही ब्रृक्षपर रहनेवाला जीव अपने दीन- 
स्वभावके कारण मोहित होकर शोक करता है । वह्‌ जिस समय 
[ध्यानद्वारा ] श्रपनेसे विलय योगिसेवित ईश्वर श्रोर उसकी महिमा 
[संसार] को देखता है उस समय शोकरहित हौ जाता है ॥२॥ 


समने बृषे यथोक्ते शरीरे 
पुरुषो भोक्ता जीबोऽविघयाकाम- 
कर्मफलरागादिगुरूमाराक्रान्तो- 
ऽलाबुरिव साथुद्र जले निम्र 
निश्चयेन देहात्ममभावमापन्नोऽ्य- 


मेवाहमयष्य पुत्रोऽस्य नप्ना ङृशः 
स्थूलो गुणवान्निगंणः सुखी 


दुःखीत्येवेप्रत्ययो नास्त्यन्यो 


समान वृक्षपर यानी पूर्वोक्त 
शरीरमे श्रविद्या,कामना, कमफल 
श्रीर्‌ रागादव्कि भारी भारसे 
क्रान्त होकर समूद्रके जलमें 
डूबे हृए तु बेके समान निम्न-- 
निश्चयपूवंक देहात्मभावको प्राप 
हुश्ा यह्‌ भोक्ताजीव भै यही है, 
भे श्रमुकका पुत्र है", इसका 
नाती है, छश है", स्थूल ह" 
गुणवान्‌ है, शुणदीन है, सुखी 
है, "दुखी है" इत्यादि प्रकारके 
परत्ययोवाला होनेसे तथा इस 
देहसे भित्च श्रौर कुं नहीं है 
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८८ मुण्डकोपनिषद्‌ मुण्डक ३ 


क क ० क छ सिके कजे रम सिक 00 | 
ऽस्मादितिजायते भ्रियते ंयुञ्यते | एसा समभनेके कारण उत्पन्न होता, ` 
मरता एवं अपने सगे-सम्बन्धियोसे 
विषज्यते च सं्बन्धिमान्धपैः । | मिलता रौर बिद्ुडृता रहता है । 
अतोऽनया न कस्यचिद्‌ | अतः अनीशावश--~ भ किसी 
५ रो भम विनो सता । कार्थके लिये समथ नहा ह, मेरा 
समर्थोऽहं पुत्रौ भम विनष्टो शता | पर नष्ट हो गया शौर खी भी मर 
मे भार्या किं से लीवितैनेत्येषं ! गी, अरब मेरे जीवनसे क्या लाम 


प्रकारवे ~> भा 
दीनभावोऽनीशा तया शोचति | है, दस प दीनभावको 
| अनीशा कहते हं उसे शुक्त होकर 


सन्तप्यते शुद्मायोऽेकैरलर्थ- ¦ अविवेकवश छनेकों अनर्थमय 
श ं प्रकारोसे मोहित अर्थात्‌ आन्त- 
्रकारेरिषेकतया चिन्तामापच- | रिक चिन्ताको पराप्त हुश्रा वह॒शोक 
भानः | यानी सन्ताप करता रहता है । 
स एवं प्रेततिय्मनुष्वादि- ! इस भकार क तिक्‌ श्र 
योनिष्वाजवं जबीमावमापल्नः | मडुष्यादि यनियोमे निरन्तर 


लघुताको पराप्त हरा वह जिस समय 
कृदाचिद्नेकः - । अनेको < 
जन्म ॒शद्धधर् अनेको जन्मोमे कभी श्रपने शुद्ध 


सच्वितनिमित्ततः केनचितयरम- | धंक सश्चयकं कारण किसी परम 
कारुणिकेन दभितयोगमार्गो- | कारुणिक गुर्के द्ारा योगां 
ऽहिसासत्यत्रह्चर्यसवंत्यागशमं = उरसं 

श॒म्‌- । दिखलाये जानेपरं श्रह्ुसा, सत्य, 
दमादिसम्यन्नः समाहितात्मा | ब्रहमचयं, सवंत्याग श्रौर शम- 
एन्‌ जटं सेबितमनेकै्ोगमालः | दा रव सम्म् तथा समाहित 
कमभि ' | चित्त होकर ध्यान कृरमेपर 

्च॒ यदा यस्मिन्काले ल कों योगमार्गो श्नौर क्मर्रारा 
परयति ष्वायमानो्न्यं ब्ोपाधि। सेवित अन्य--यृक्षङ्पं उपाधि 


ललणादिलदणगीशमसं सारि - क ८,.५ इधर यानी भुल, 

सक्यमशमसंसारिश प्यास्‌, शोक, मोह श्रौर जरा-दृदयु 
भशनायापिासाशोकमोनरा- |, (५१, नह र जर 
क परादिसे अतीत संसारध्मंशल्यं 
शव्वतीतमीशं सवस्य जगतो- ' सम्या जगतुके स्वामीको चै यह 
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| खण्ड १ | शाङ्करभाष्याथं ८९ 


ऽयमहस्म्यात्मा स्वस्यं समः ! सम्पा भतोमे स्थित श्रौर सवके 


य 
रवभतसवो ेतरोऽविचालनितो- | ना ला 


पाधिपरिच्छमो बायस्येति- | मायात्मानहीं ह, इस प्रकारद्खता 
विभूतिं भिमं च॒ जश्र प- | दे तथा उसकी महिमा यानी 


तेति रल । जगत्‌रूप विभुतिको यह इस 
¬ 
भस्यव भम परमेश्वरस्येति यवं | परमेधरस्वप मेरी ही 


द्रा षदा वीतशोको भवति | प्रकार [जानता है] उस समय 


श वह्‌ शोकरहित हो जाता है-- 
च्छ सर 
सव समाच्छोकसागराद्िुच्वरे सम्पूण शोकसागरसे युक्त हौ जाता 


` 'छृतछत्यो भवतीत्यर्थः ॥२॥ ` है रथात्‌ कृतकृत्य हो जाता है।। २॥ 


गयः चय गद श्त लयम 


अन्योऽपि अनप इमसेबार्थमाह ¦ दूसरा मन्न भी इसी बातको 
४ १ । विस्तारपूवंक बतलाता है-- 


यदा पश्यः पश्यते रशक्मवर्णं 

कतोरभीशं पुरुष॑ब्रहमथोनिष । 
तदा विह्वान्युर्यपाये विभूष 

निरजनः परमं सास्थसुपैति ॥३॥ 


जिस समय द्रष्टा सुवशंवं शौर ब्रह्मके भी उत्पत्तिस्थान उस 
जगत्कंत्‌ ईर पुरुषको देखता ह उस समय वह विद्वान पाप-युरय 
दोनोकी त्यागकर निर्मल हो त्यन्त समताको प्रप्त हो जाताहै ॥३॥ 
य॒दा यस्मिन्काले परयः | जिस समय देखनेवाला होनेके 
प्र्यतीति विद्रान्साधृक इत्यथः ¦ कारणा पश्य-दरष्टा विद्वान्‌ अर्थात्‌ 
प्यते पश्यति पूतबहुङ्पवणं । साधक स्वमवशं--स्वयंप्रकाश- 
स्वयज्योतिःस्वभावे सकमृस्येष्‌ घ! | स्वरूप श्रथवा सुवरंके समानजिस- 
ज्योतिरस्याबिनाशिक्षर्तारं सवस्य | का प्रकाशश्रविनाशी है उस सकल 
भगत दशं पुरुप॑ अह्यो । जगत्कर्ता ईर पुस्ष ब्रह्मयोनि 
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ब्रहम च तद्योनिशाषो वप्र 
योनिस्तं बहमयोनिं - ब्रह्मणो 
वापरस्य योनिं स यदा चैवं 
पर्यति तदा सर विद्रान्पश्यः 
पुण्यपापे बन्धनभूते क्मणी 
समूले विधूय निरस्य दग्ध्वा 
निरञ्जनो निर्लेपो विगतक्लेशः 
परमं प्रदरष्टं निरतिशयं सास्य 
समतामद्यलकरणम्‌ । देतविष- 
याणि साभ्यान्यतोऽवीञ्च्येवातो- 


मुख्डकोपनिषद्‌ 
"~ न ^ १७ ध 


को-जो ब्रह्य है श्रीर योनि भी 


है अथवा जो अपर ब्रह्य (नह्या) 
कौ योनि है उस ब्रह्मयोनिको 


इस प्रकार पूवंवत्‌ देखता है उस | 


समय वह्‌ विद्धान्‌ द्रष्टा पुरय-पाप 
यानी अपने बन्धनभूत कमकि 
समूल त्यागकर--भस्म करके 
निरञ्जन निर्लेप भ्र्थात्‌ क्लेशरहित 
होकर श्रहयरूप परम~--उत्कृष्ट 
यानी निरतिशय समताको प्राप्तहो 
जाता है । टंतविषयक समता इस 
रद्रेतरूप साम्यसे निकृष्ट ही है; 


इ्धयलक्रमेतत्परमं साम्येति | श्रत: वह्‌ श्रदरतरूप परम साम्यकोः 
प्रतिपद्यते ॥२॥ | प्राप्त हो जाता है ।३॥ 
रषठतम ब्रह्मज्ञ 
किंच-- | ` तथा- 


प्राणो ह्येष यः सर्वभूतेविभाति 
विजानन्विद्रान्भवते नातिवादी ! 
 ्रात्मक्रोड भात्मरतिः क्ियावा- 


नेष 


बरह्मविदां 


वरिष्ठः ॥ ९॥ 


यह्‌, जो सम्पूर्य मूतोके रूपमे भासमान हो रहा है, पाणं है । | 
इसे जानकर विदान अ्रतिवादी नहीं होता । यह्‌ ब्रत्माभे क्रीडा 
करनेवाला श्रौर श्रात्मामें ही रमा करनेवाला क्रियावान्‌ पुरुष 


ब्रह्मवेत्ता्रोमे श्रेष्ठतम है ॥४।। 
योऽव प्राणस्य प्राणः प्र 


यह्‌ जो पाखका प्रागा परमेश्वर 


=+ ५ => 0, 0 ह्या | 
द्वरो यष कृतः स्ैभूतब ्ा- | है वह प्रकृत [ परमात्मा ] ही 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661010. 14111260 0 €810011 








खण्ड १ | 


तृतीया, सर्वभूतस्थः सर्वात्मा 
सनित्यथंः, विभाति विविधं 
दीप्यते । एवं सवंभूतस्थं यः 
सा्तादात्मभावेनायमहमस्मीति 
विजानन्विद्रान्वाक्याथं्ञान- 
मत्रेण स भवते मवति न 
भवतीत्येतत्‌ किमतिवा्यतीत्य 
सबानन्यान्‌ वदितुं शीलमस्ये- 
त्यतिवादी । 

यस्त्वेवं साक्तादात्मानं प्राणस्य 
प्राणं विदानतिवादी स न 
भवतीत्यर्थः । सवं यदात्मैव 


शाङ्रभाष्याथे 


किति दोक ७ ०५.८५ (ज 0.0 १0 0००६०४१० 


दिस्तम्बर्यन्तैः, इत्थंभूतलक्षणे 


६१ 





सम्पू भूतो-ब्रह्यासे लेकर 
स्थावरपयंन्त समस्त प्राणियोके 
दवारा अर्थात्‌ सर्व॑भतस्थ सर्वात्मा 
होकर विभासित यानी विविध 
प्रकारसे देदीप्यमान हो रहा है। 
सर्वभूतः" इसपदमें इत्थंभूतलक्षणा ` 
तुतीयाश्र है। इस प्रकार जो 
विद्वान्‌ उस सवंभरूतस्थ प्राणको 
मे यही है" एेसा साच्चात्‌ ्रात्मा-- 
स्वरूपसे जाननेवाला है वहु उस 
वाक्यके श्र्थज्ञानमात्रसे भ नहीं 
होता। क्या नहीं होता ? | इसपर 
कहते हैँ--] अतिवादी नहीं 
होता । जिसका स्वभाव श्रर 
सबका श्रतिक्रमसा करके बोलनेका ` 
होता है उसे अ्रतिवादी कहते है। 
तात्पयं यह्‌ कि जो इस प्रकार 
प्राराके प्राय साक्षात्‌ श्रात्माको ` 
जाननेवाला है वह्‌ अ्रतिवादी नहीं 
होता । जब कि उसने यह्‌ देखा 
है कि सब ्रात्मा ही है, उससे 








नान्यदस्तीति इष्टं तदा किं | भिन्च कु भी नहीं है तब वह्‌ 
तप | किसका अतिक्रमण करके 
्यसावतीत्य वदेत्‌ । यस्य < बोलेगा ?जिसकी दृष्टम कृ शरौर 
मन्यद्‌ दृष्टमस्ति स॒ तदतीत्य | दीखनेवाला पदाथं ह वही उसका 
% इत्थंभूतलक्षणे (२ । ३ । २१) इस पाणिनिपूत्रसे यहां तृतीया 
विभक्ति हुई है । किसी पकारकी विशेषताको प्रास्त हुई वस्तुको जो लक्षित कराता 
है वह शत्थंमूतलक्षण' कहलाता है; उसभ तृतोया विभक्ति होती है। जसे 
जटाभिस्तापसः' ( जटा्ोसे तपस्वी है ) इस वाक्यभे जटाध्रोकरे द्वारा तपस्वी 
होना लक्षित होता है; रतः “जटा मेँ तृतीया विभक्ति है । इसी प्रकार "सवभूत 
श््दसे ईश्वरका सब भूतो स्थित होना लक्षित होता है । 
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६२९ 


०. (म ० ८.7 


मुख्डकोपनिषद्‌ 
चककि 


[ भुरडक ३ 





| वदति । अयं तु बिह्ानासनो- | अतिक्रमण करके बोलता । किन्तु 


इ विद्धान्‌ तो आत्मासे भिन्च न 


धति नान्यच्छसोति य 
ज्य पश्च मेनज | ख टेखता है, न्‌ सुनता है ग्नीर न 
-नाल्यदविजानाति । अतो गाति- | कुच जानता ही है । इसलिये 


वदति | 


कि चात्म्छीड आत्सन्येषं च 


क्रीडा क्रीडनं यस्य न्यत्र पुत्र | 


दारादि स॒ श्रासतरीडः। 
तथात्म्रतिरास्मन्येव च रती 
रमणं प्रीतिर्यस्य स आत्मरतिः | 
क्रीडा बाह्मसधनसपिक्ता, रतिस्तु 
साधननिखे्ता बाहमविषयपरीति- 
मात्रमिति विरेषः । तथा क्रिया- 
बाज्तानध्यानवैरग्यादिनिया 
यस्व सोभ्य क्रियावान्‌ । समास 


यहु अतिवादन भी नहीं करता । 


यही नहीं, वह [ आत्मक्रीड, 
ञ्रात्मरति शौर क्रियावान्‌ हौजात्रा 
है! | श्रात्मक्रीड-जिसकी ्रात्मामे 
ही क्रीडा हो, भ्य शी-प्रादिमें 
न हो उसे श्रात्सक्रीड कहते है, 
तथा जिसकी श्रात्मासें डी रति- 
रमणयानी प्रीतिहो वह्‌ आारमरति 
कृहुलाताहै। क्रीडा बाह्य साधनक्ी 
अपेता रखनेवाली होती है. रौर 
रति साधनकी अपेचा न करके 
लाद्यं विषयकी परीतिमात्रको कहते 
है--यही इन दोनोमे विरोषता 
( अन्तर ) है । तथा त्रियावान्‌ 
भर्थात्‌ जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं 
व राग्यादि त्रिया हों उसे क्रिया- 
वानु कहते हैँ । किन्तु | श्रात्स- 
रति-क्रियावानु" एेसा| समासयुक्त 


। पाठहोनेपर श्रात्मरति हौ जिसकी 


पाट आत्मरतिरेव स्रिवास्य 6: | एसा श्रं होनेसे | 


` विधत इति वहुवीहितुबर् 
_ योरन्यतरोऽतिर्च्यते | 

ठ ° वतप बहि पि प्लत घात्पयं यह £ 
माने तो श्रात्मरतिगधिया 
क्याहै, हो जावा है) ठेसी स्थितिं 


दि यहां श्रात्मरविक्रियावान्‌ः देता समा 
हस वही समाघका ही अथं शश्रात्मरति ही पिस 
वान्‌ पदे सुचित, (मतुप्‌ प्रत्यया ऊद 


समास श्रौर मतुप्‌ 


- । प्रत्ययका श्रथं--इन ` दोनो 


एक { मतुप्‌ -रत्ययका श्रथ ) 
भ्रधिकदहोजाताहै1# 
सथुक्तं णठ 


जन हीं रहता, वह 
८4 धिका दत | (1 ^~ पि 
ही पाठ होना चाहिये 2“ हो जाता है । अतः धात्मरतिः ` क्रियावान्‌ देषा 
((.0- 481048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 





| त 
केचितधिहोलादिक्मन- 
विद्यो चयाथ 
्‌ सगुचयवादिमत- जिच्छुत्ति। तच्चैष 
लण्डनम्‌ अहमविदां बर 
इत्यनेन ` धुख्याथंवचनेन विङ- 
ध्यते । च हि वाहक्रियाबानात्स 
भढ आत्मरतिश भवितुं शक्त, 
फषिद्वाद्यक्रियाषिनिदचो यात्स 
कोडो भवति बादयक्रिवारसन्ीड- 
यो्विरोधात्‌ । न हि तसश्रकाश- 
योव॒गपदेकत्र स्थितिः संमति । 
तस्मादश्षस्रलपितमेवैतदनेन 
शानकरमसु्यम्रतिपादनय्‌ | 
| अन्या वाचो विभुश्चथ" 
( यु° उ० २।२।१५ ) ^ंन्वास- 
+ योगात्‌" ( शु° उ० ३।२।६ ) 
 हत्यादिशरुतिम्यश्च । तस्मादय- 
| मेदेह क्रियावान्यो ्ञानधष्यानादि- 
| किषावानसंमिनर्यमरयादः 

 पन्यासी । य एवंलकणो नाति- 
| ¶घात्मक्रीड अ्रात्मरतिः क्रिया- 
| पन्बहमनिषठः स बहविदां सर्वेषा 
| भर प्रधानः ॥४। 













"५ 
न. 


शाङ्करभाष्याथं 
[ह+ 9 ^ + व # + १ + ^ १ 


५६ 
क~ 
कोर्द-कोई (सयुद्धयवादी) तो 

| ्रात्मरति ओर क्रियावान्‌ दन 
दोनो विशेवणोको| श्रभ्निहोचादि 
कमं शओ्रौर ब्रह्मविद्याके समु्खयके 
लिये सससते हँ । किन्तु उनका 
यह्‌ अभिप्राय ब्रह्मविदां वरिष्ठः" 
इस युख्याथंवाची कथनसे विशु 
है । बाह्यक्रियावानु पुर्व आत्म- 
क्रीड ओर श्रत्मरतिहो ही नहीं 
सकता । कोई भी पुरुष बाह्यक्रियासे 
निवृत्त होकर ही ब्रात्मक्रीड हो 
सकताहे, क्योकि बाह्यद्रिया श्रौर 


आआत्मक्रोडाका परस्पर विरोध 


है । अन्धकार श्रौर प्रकाशकी 
एके स्थानपर एक ही समय 
स्थिति हो ही नहीं सकती । 

अतः इस वचनके द्वारा ज्ञान 
ञ्रोर क्मंके समु्यका प्रतिपादन 
इश्रा है-एेसा कहना मिथ्या प्रलाप 
ही है । यही बात श्रन्या वाचो 
विसुञ्चथ" संन्यासयोगातु” 
इत्यादि श्रुतियोसे भां सिद्ध होती 
है । अ्रतएव इस जगह उसीको 
क्रियावान्‌ कहा है जो ज्ञान 
ध्यानादि क्रियाञ्रोवाला श्नौर भरार्य- 
म्यादाका भङ्गं न करनेवाला 
सन्यासी ह |जो एसे लक्षणोवाला 
अननतिवादी, आत्मक्रीड, आदम्‌- 
रति श्रौर ज्रियावानु ब्रह्मनिष्ठ है 
वहो समस्त ब्रह्यवेत्ताग्रोमे वरिष्ठ 
यानी प्रधान है. ॥४॥। . 


[ । ए ऋते 
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© 
आत्मदशनके साधन 


दमधुना सत्यादीनि भिक्षोः | 


ग्ब भि लिये सम्यग्ज्ञानके 


` सम्यजञानसहकारीणि साधनानि | सहकारी सत्य ब्रादि निव्ृत्तिप्रधान 


` विधीयन्ते निवृत्तिप्रधानानि- 


साधनोका विधान किया जाताहै- ' 


सस्येन लभ्यस्तपसा द्येष भात्मा 

समभ्यम््ानेन बरह्मचर्येण नित्य । 
शरन्तःशरीरे उयोतिभयो हि शुभ्रो 

यं पश्यन्ति यतयः त्षीणदोषाः ॥५॥ 
यह ्रात्मा सवंदा सत्य, तप, सम्यगजञान श्रौर ब्रह्मचयंक द्वारा 


प्राप्त किया जा सकता है जिसे दोषहीन योगिजन देखते हैँ वह्‌ 
- ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा शरीरकं भीतर रहता ह ॥॥५॥ 


सत्येनानृतत्यागेन यृषा- 
बदनत्यागेन ल्यः प्राप्नन्यः | 
किं च तपसा हीन्दरियमन- 
एकाग्रतया “मनसस्वेन्दरियाणां 
च द्यकाग्रयं प्रमं तपः" 
(महा० शा० २५० । ४) इति 
स्मरणात्‌। तद्धयवुङूलमात्मदशं- 
नामिश्ुखीभावात्यरमं साधनं तपो 
नेतरवन्द्रायशादि एष आत्मा 
लम्य इत्यदुषड्धः सर्वत्र| 
सम्यग्ज्ञानेन यथाभूतात्म- 
. दशनेन जह्यचर्येण भेथुनासमा- 


[यह्‌ श्रात्मा | सत्यसे भ्र्थात्‌ श्रुत 
यानी मिथ्याभावशके त्यागद्वारा 
प्राप्त किया जा सकता है । तथा 
"मन श्रौर इन्द्रियोकी एकाग्रताही 
प्रम तप है" इस स्मृतिके श्ननुसार 
तप॒ यानी इन्द्रिय श्रौर मनकी 
एकाग्रतासे भी [इस श्रात्माकी 
उपलब्धि हो सकती है], क्योकि 
ग्ात्मदशंनके श्रभिमुख रहनेके 
कारणा यही तप उसका अनुकूल 
प्रम साधन है--द्सरा चान्द्राय- 
णादि तप उसका साधन नहीं है । 
| इसके सिवा] सम्यम्लञान~यथाथं 
आत्मदशन रौर त्रह्मचयं-मंथुनकं 
त्यागसे भी नित्य श्र्थात्‌ सवंदा 
। इस ब्रात्माकी प्राप्ति हो सकती 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101. [10411260 0 €81001॥1 





। | खण्ड १] शाङ्करभाष्यार्थ ६५ 
चरेण नित्यं सवदा । नित्यं । ]; यहाँ एष आत्मा लभ्यः" 
सत्येन नित्य न | आत्माकी प्राति हो सकती 
सत्येन नित्यं तपसा नित्यं सम्य- | है) इस वाक्यका सवंत सम्बन्ध 
निति त है । सवंदा सत्यसे, “सव॑दा 
सानन सर्वत्र नित्यशब्दो- | तपे" शरीर सर्वदा सम्यग्ज्ञानसे" 


| पिकान्यायेन अटुषक्तव्यः। | इस प्रकार परन्तर्दपिकान्यायसे 
न्तदीपिकान्यायेन 5 (मध्यवर्ती दीपकोके समान) 


व्यति च-"न येषु जिह्ञम- | समीके साथ नित्य शब्दका 
१ सम्बन्ध लगाना चाहिये; जसा किं 
शतं न मावा च" (भ्र | ग (्श्नोपनिषदुमे ) करगे भी 
०. | जिन पुरषोमे कुटिलता, अनृत 
ड० १।१६ ) इति ्‌ ग्रोर माया नहीं है" इत्यादि । 
ऽसाबास्मा य एतैः साध- | जो श्रात्मा इन साधनति प्राप्न 

र र किया जातां है वह कौन है- 
नैलेभ्य इत्युच्यते | अन्तःशरीरे इसुपर कहा जाता हे- छन्त स 


ऽन्तर्मध्ये शरीरस्य पुण्डरीकाकाशे अर्यात्‌ शरीरके भीतर 
पुणडरीकाकाशमे जो ज्योतिर्मय 


उथोतिर्यो हि सुक्मवणः शमनः सुवगोवणौ शुभ्र यानी शुद्ध श्रात्मा .. 


द्धो यमात्मानं पदयन्त्युपलमन्ते | ै, भिसेकिक्षोदोषयानी जिनके 

, , | क्रोधादि मनोमल क्षीण हो. गये 
यतयो यतनशालाः सन्यासिनः | हवे यतिजन--यलशील संन्यासी 
्‌ | . | लोग देखते ्र्थात्‌ उपलब्ध करते 
। तीणदोषाः रीणक्रोधादिचित् क 
| भलाः । स श्रातमा नित्यं सत्या- | सर्वदा सत्यादि साधनेसि ही 
-यासिभिर्वभ्यते संन्यासि्योद्ारा प्राप्त किया जा 
दिसाधनैः संन्यसि | सकता है--कमी-कमी व्यवहार 
न॒ कादाचित्कैः सत्यादिभिः किये जानेवाले सत्यादिसे प्राप्तनहं 
| ड दस मधिष्यत्कालिक उक्िसि विदित होता है कि उपनिषद्ाष्यके 
| / । विद्याधियोको भुण्डकके पदवात्‌ प्रदवोपनिषदुका भ्रष्ययन करता चाहिये । 











॥ 
| 
॥ 

¶ 

छ 
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६& मुण्डकोपिषद्‌ [ मुण्डक ३ ` 
लभ्यते । घत्यादिसाधनस्त- | होता । वह श्र्थवाद सत्यादि | 


त्य्थोऽषसर्थवादः ॥ ५ ॥ | साधनोकी स्तुतिके लिये है ।(५॥ 
--२23-- 


सत्यकी सिमा 
सत्यैव जयति नालं 
सत्येन पन्धा विततो देवयानः । 
येनाकरभन्स्युषयो हास्कामा 
यन्न तत्सत्यस्य परमं निधान ॥ ६॥ 
सत्य ही जयको प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं । स्यसे देवयान- 
मार्गका विस्तार होता है, जिसके दारा आप्तकाम ऋषिलोग उस 
पदको प्राप्त होते है जहां वह सत्यका परम निधान (भण्डार) 
वतमान है ।1६॥ | 
सत्यमेव सत्यवानेव जयति 1 अर्थात्‌ सत्यवानुही जय- 
पराप्त | 
नानृतं नानृतवादौत्य्थः । न 0 | स ८ 
हि सत्यानृतयोः केवलयोः | ब्र अनतः का सत्यवान्‌ शौर 
मिथ्यावादी अथं इसलिये किया: 
ुरुषानाभितयोजयः पराजयो | गया है कि ] पुरुषका श्राश्नय न 


भसि करनेवाले केवल सत्यग्नौरमिथ्या- 
वा सम्भवति । प्रसिद्धं॑लोके | का ही जय या पराजय नहीं हो 


सत्यवादिनारृतवायमिभूयत सकता । लोकमे परसिद्धदही दहै 

र र दिनातृतवाचमिभूयते न | कि सत्यवादीसे मिथ्यावादीकोही 
‡ सिद्धं सत्यस्य बरल- व है, इसकं 
परातनहोंहोता। इससे सत्यका 

वत्साधनत्वम्‌ । प्रबल साधनत्व सिद्ध होता है। 
किं च शाच्रतोऽप्यवगम्यते | यही नहीं, सत्यका उल्कृष्ट 
सत्यस्य साधनातिशयत्वम्‌ । | साधनत्व॒शाखसे भी जाना 
कयम १ सत्येन यथाभूतवाद्‌- । जाता है ! किंस प्रकार ? [ सो 
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| खण्ड १ | शाङ्करभाष्याथं &७ 
| व्यवस्थया यन्धा देवयानाख्यो | बरतलाते टै--सत्य श्र्थात्‌ यथां 
| विततो विस्तः सातत्येन भक्तो | वचनी व्यवस्यासे देवयानसंलक 
| ष मागं विस्तीशं यानी नैरन्तर्ये 
येन यथा ह्याक्रमन्ति क्रमन्त | प्रवृत्त होता है, जिस मागत कपट 
खल, शता, अहङ्कार, दस्मं श्नौर 
। ऋषयो दर्शनवन्तः अ 
क उटकमावा- अनृतसे रहित तथा सब श्रोरसे 
शाव्याहकारदम्भासृतवजिता . | पूर्णकाम श्रौर तुष्णारहित ऋषि- 
^ गग--| अतीन्द्रिय वस्तुको | 
यप्कामा विगतवृष्णाः सवतो | ठलनेवाल क 
| र मा विगतदृम्णा | सेतो य [ उ पदपर | 
त्र यस्मिस्तत्परमारथतत््वं सत्व- | बरार्ढ़ होते है जिसमें कि सत्य- 
| , | सज्ञक उत्कृष्ट साधनका सम्बन्धी 
| स्योत्तमसाधनस्य सम्बन्धि साध्यं उसका साध्यरूपम परमाथत 
परमं प्रष्टं निधानं पुरुषार्थ- | जो पुरुषाथंरूपसे मिहित होनेके 
य कारया निधान ह वह परम यानी 
त णं नधायत इति निधान पशष निधान वतमान है । “उस 
वतते तत्र च येन पथाक्रमन्ति | पदमे जिस मासे श्रारूढ होते 
_ _ ~ | है वह सत्यसे ही विस्त हो रहा 
| स्‌ सत्येन वितत इति पूत | है--इस प्रकार. क पूतं 
| पम्बस्धः ॥६॥ । वाक्यसे सम्बन्ध है ॥६॥ 










===१ © "~~ 
परमपद्‌का स्वस्प्‌ 


| किं तत्किघमेकं च तदितयु | वह क्या ह मनोर विनधर्मोवाला 
| च्यते- | है ? इसपर कहा जाता है- 


बृहच्च तदिञ्यमदिन्तयङूप 

सृक्ष्मा्च त्सृक्ष्मतरं विभाति । 
दरास्सुदूरे तदिहान्तिके च 

पश्यस्स्विहेव निहितं गुहायाम्‌ ॥५॥ 
वह॒ महान्‌ दिव्य श्नौर श्रचिन्त्य रूप है। वह सूद्मते भी 
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4 ८ कि ण (श 0 00, ^ 9 
स्मतर भासमान होता है तथा दूरसे भी दूर श्रीर इस शरोरमें ` 
ञ्त्यन्त समीप भी है । वह्‌ चेतनावाच्‌ प्राणियोमें इस शरीरके 
भीतर उनकी वुद्धरूप गुहासें चपा हु है ॥७॥ 
बृहन्मह्च तत्प्रकृतं बह्म | सत्यादि जिसकी ५ साधन 
+ 5 _ | हं वह्‌ प्रक्रत ब्रह्म सबश्रोर व्याप्त 
स्ादिसाधनं सवतो वया नक स 
त्वात्‌ | दव्य स्वयप्रममा्नन्द्रय- | वह दिव्य~स्वयंप्रभ यानी इन्द्रियो 
गोचरमत एव न चिन्तयितुं | का श्रविषय ह, इसलिये जिसका 


५९ रूप चिन्तन न क्यिजा सके 
शक्यतेऽप्य सूपमित्यचिन्त्य- | ठेसा अचिन्त्यरूप है । वह 


रूपम्‌ । धष्मादाकाशादेरपि | आकाशादि सद्म॒ पदाथेसि भी 
तत्घ्भतरम्‌, निरतिशयं हि | सुदमतर है । सबका कारणा होनेसे 
सौम्यस्य सर्वकारणत्वात्‌ । इसकी सृदेमता सबघे अधिक है । 
विति विविध तोः । इस प्रकार वह्‌ सूयं-चन्द्र श्रादि 
व्रभाति विविधमादित्यचन््रा्यः | रूपोपे श्रनेकप्रकार भासित यानी 
कारेण भाति दीप्यते | | दीप्त हो रहा है। 
फं च दरादवि्रकृष्टदेशात्युद्रे ¦ इसके सिवा वहब्रह्य अरज्ञानियोके ` 
~ द लिये श्रत्यन्त श्रगम्य॒होनेके 
ट र्ततेऽवि ट्या 
हृ्टतरे दरो ` | कारणा दूर यानी दूरस्थ देशे 
मत्यन्तागम्यत्वात्तुब्रह्म । इह | भी ब्रधिक दरर--श्रत्यन्त दूरस्थ. 
नते त देशम वतमान है; तथा विद्वानो- ,, 
देहेऽन्तिके समीपे च विदुपा- ता होनेके कारण इस “^. 
१ शरीरमें श्रत्यन्त समीप भी है । 
मात्मत्वात्‌ । 6 स 
त्वात्‌ । सबनतरताबा ह श्रुतिकं कथनानुसार सनकं 
काशस्याप्यन्तर्रुतेः । इह ५५ रहनेवाला होनेसे आकाश 
| निहित कं भातर भां स्थितदहै। यह्‌ 
पवतम चेतनावत्सित्येतमिहितं | इस ॒लोकमे 'प्य्सु" रथात 
स्थितं दर्शनादिक्रियाव्चेन | चेतनावान्‌ मारियोमे योगियोद्रारा 
पाणिभिर , | दशंनादिक्रियावत्त्वरूपसे स्थितदेखा 
योगमिलक्ष्यमाणम्‌।क ?यगुहायां ` जाता है । कहाँ देखा जाता है ? 
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उनका वुद्धिरूप गृहाम । यह 
को उसीमे छिपा 
दिखायीदेता है। तोभी अविद्या 
्ाच्छादिति रहनेके कारण यह्‌ 
अ्ज्ञानियोको वहां स्थित रहनेपर 
भी दिखायो नहीं देता ॥७॥ 
व ‰ -~--- 
अत्मसाक्तात्कारका अलराधारण साधन- चित्तशुद्धि 
प्नरप्यसाधारण तदुपलन्धि- | फिरभी उसको उपलव्धिका श्रसा- 
साधनष्च्यते- | धारण साधन बतलाया जाताहै- 
न चच्ुषा श्यते नापि वाचः 
नान्येदे वेस्तपसा कर्मा वा । 
ज्ञानभ्रसादेन विश्चुद्धलख- 
स्ततस्तु तं पश्यतेनिष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥ 
| |यह्‌ आत्मा] न नेवरसे ग्रहा किया जाता है, न वागीसे न 
ञनन्य इन्दरियोसे रौर न तप श्रथवा कर्मसे ही । ज्ञानके प्रसादसे 
पुरुष विशुदधचित्त हो जाता है श्नौर तभी वह्‌ ध्यान करनेपर उस 
निष्कल श्रात्मतत्तवका साक्षात्कार करता है ॥८॥ 
यस्मान्न चज्ञुषा गह्यते केन- | क्योकि रूपहोन होनेके कारणा 


गर यह्‌ श्रात्मा किसीसे भी नेतरा 
त्वाज्ञापि गृह्ये ग्रहृण नहीं किया जा सकता, 


ु ` वाचानमिधेयत्वा्न चान्यः | अवाच्य होनेके कार वाते 
| दरिः , & | गृहीत नहीं होता श्रौर न न्य 
| ‡ । तपस्‌, स | इन्रियोका ही विषयहोता है। तप 
| तपसा | सभीकी प्रातिका साधनहे; तथापि 
| षसाघनतवेपे न यह तपसे भी ग्रहण नही किया 
| रृते। तथा वैदिकेनािकशेत्रादि- जाता श्रौरन जिसका महत्व सुप 


| कर्मणा ्रसिद्धमहस्वेनापि न । सिद है उस प्रनहोत्ादि वंदिक 
| 
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बुद्धिलक्षणापाम्‌ । तत्र ह निगूढ 
लक्ष्यते विद्राद्धः। तथाप्य 


विद्यया संत्रतं सन्न लक्ष्यते 
„ तव्रस्थमेवाविदद्धिः ॥७॥ 














१०२ 
भको वकि > 


गृह्यते । किं पुनस्तस्य ग्रहणे 


साधन्‌ सत्याह 


ज्ञानप्रसा देन। आत्मावबोधन- ¦ 


समर्थमपि स्वभावेन सवप्राणिनां 


नित्यं संनिहितमप्यात्मतन्वंमला- 


मुश्डकोपनिषद्‌ 
न ^ ^^ ~ ^^ ^ ` 
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कम॑से ही गृहीत होताहे। तो 
फिर उसके ग्रहण करनेमे क्या 
साधन है ? इसपर कहते है-- 

ज्ञान ज्ञानकी साधनभूता बुद्धि) 
के प्रसादसे | उसका ग्रहण हो 


| | सक्ता है | सम्पुगां प्रारियोका 
ज्ञानं बाह्यविषयरागादिदोषकलु- | 
षितमप्रसन्नमश्य्ध सनावबोधयति 


ज्ञान स्वभावसे श्रात्मबोध करानेमे 
समर्थं होनेपर भी, बाह्य विषयोके 
रागादि दोषसे कलुषित-श्रप्रसन्न 
यानी अशुद्ध हो जानेके कारण 
उस श्रात्मतत्ततका, सवंदा समीपस्थ 


वनद्धमिवादशंनम्‌, विलुलितमिव | होनेपर भी मलसे ढके हए दर्पण 


सललिलम्‌। तघदेन्द्रियविषयसंसर्ग- 


जनितरागादिमलकालुष्यापनय- 
नादादशेसलिलादिवत्म्रसादितं 
स्वच्छं शान्तमवतिष्ठते तदा 
ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्‌ । 

तेन ॒ज्ञानग्रसदेन विश्चद्ध- 
सत्वो विञ्यद्धान्तःकरणो योग्यो 
बह्म द्रष्टुं यस्मात्ततस्तस्मा्त्‌ 
तमात्मानं प्यते पश्यत्युपलभते 
निष्कलं सर्वांवयवमेदवर्भितं 
ध्यायमानः सत्यादिसाधन- 


वानुपसहूतकरण एकाग्रेण मनसा 
ष्यायमानश्चिन्तयन्‌ ॥८॥ 





तथा चच्चल जलके समान बोध 


| नहो करा सकता । जिस समय 
| इन्धिय श्रौर विषयोके ससगसि होने- 
| वाले रागादि दोषरूप मलक दूर 


हो जानेपर दपंया या जल आदिके 
समान चित्त प्रसन्न-स्वच्छ अर्थात्‌ 
शान्तमावसे स्थित हो जाता दहै 
उस॒समय ज्ञानका प्रसाद होताहै। 
` क्योकि उस ज्ञानप्रसादसे 
विशुद्धसत्त्व यानी शुद्धचित्त हु 
पुरुष ब्रह्यका साक्षात्कार करने 
योग्य होता है इसलिये तब वहु 


ध्यान करक ्र्थात्‌ सत्यादिसाधन- 


सस्पन्न होकर इन्द्रियोका निरोध 
कर एकाग्रचित्तसे ध्यान-चिन्तन 
करता हुश्रा उस निष्कल यानी 
सम्पू्णंश्रवयवभेदसे रहित श्रात्मा- 
को देखता-उपलब्ध करताहै।८॥ 
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इत्यथः 


खण्ड १ | शाङ्करभाष्या्थ १०१ 


किप > थि कि भक 


शरीरम इन्द्रियरूपसे अनुप्रविष्ट हए चात्माका 


चित्तशुद्धिद्रारा सान्ताव्छार 
यथ्चात्मानयेवं परयति- | जिस श्रात्माको साधक इस 
। प्रकार देखता है- 


इषोऽशुशत्मा चेतसा वेदितव्यो 
यरिमिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश । 

प्राशेश्चित्तं सर्वमोतं भरजानां 
यस्मिन्विशुदधे िभवत्येष यात्मा ॥ ६॥ 


वह्‌ सदम आत्मा, जिस [शरार] मे पाँच प्रकारसे प्राणा प्रविष्ट 

हे उस शरीरके भीतर ही विशुद्ध विज्ञानद्रारा जाननेयोग्य है। उससे 

इन्दरियोद्रारा प्रजावगके सम्पूणं चित्त व्याप्त है. जिसके शुद्ध हो 
जानेपर यह्‌ श्रात्मस्वरूपसे प्रकाशित होने लगता है ॥€॥ 

एषोऽ्णुः यु््मश्चेतसा | वह ग्रणु--मुच्म श्रात्मा चित्त 

विश्द्धज्ञानेन केवलेन वेदितव्यः | यानी केवल विशुद्ध ज्ञानसे जानने 


योग्य है । वह्‌ कहूँ जानने योग्य 
क्राक्षौ १ यस्मिञ्शरीरे प्राणो है? जिस शरीरम प्राणवायु, 


वायुः'पश्चधा प्राणापानादिभेदेन । प्रारा-श्रपान श्रादि भेद्ये पाँच 
संविवेश सम्थकप्रविष्टस्तस्मिन्नेव | प्रकारका होकर सम्यक रोतिसे 

~ ¦ प्रविष्टहो रहा है उसी शरीरम 
शरीरे दये चेतसा शय हदयके भीतर यह चित्तद्रारा जानने 


धरोभ्य है-एेसा इसका तात्पयं हे । 
कीदृशेन चेतसा वेदितव्ष ¦ , वह किंस प्रकारके चित्त 











कतं (ज्ञान) से ज्ञातव्य है ? इसपर 
इत्याह - प्राणैः सहेन्द्र कते ह~ दृष जिसभ्कार त 

| व्रनानामोतंब्याप्त ग्रौर काष्ठ जिस प्रकारं श्र 

मन्तःकर व्याप्तं 

॥ व्याप्त है, उसी प्रकार जिसमे प्राय 
येन स्ीरमिव स्नेहेन काष्टामवा" | यानी इन्द्रयोकि सहित प्रजाके 
भिना । स हि प्रजानामन्त | समस्त चित्त--्नत कपय वया 
लल ६1} ४०१५. 
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। > वयोकि लोके भ्रजाके सभी भरन्तः 

{ - लोक लि > सभा ज्रन्तः- 
ध त । करयाचेतनगुत प्रसिद्धहैं खो रजिस 
यस चित्ते क्लेशादिमलविधुक्त । चित्तके शुद्ध यानी वंलेशादि मले 
दधे विभवत्येष क्तं श्रात्मा | वियुक्त हीनेपर यट पूर्वोक्त आत्मा 
| शरपने विशेषरूपसे प्रकट होता है 
विरषेण स्वेनात्मना विभवत्या- | अर्थात्‌ अपनेको प्रकाशित कर 


ू (व 
त्मानं प्रकाशयतीत्यर्थः ।।&॥ । देता है ॥६।। 


आतमज्ञका वैमव चौर उसकी पूज्ञाका विधान 


एवटुक्तलदणं सर्वात्मान- ¦ इसप्रकार जो उपयु ्तसवातमा- 
ध = सरघाः को श्रात्मस्वह्पपे जानता है उसका 
भातमत्वेन प्रतिपञ्स्तस्य सवात्म- ¦ सर्वालमा होनिसे ही सवंभ्रापिख्प 


त्वदेव सर्वावाध्रिलणं फएलमाह-- फल बवलाते हं -- 
यंयं लोकं मनसा संविभाति 
विशद्धसत्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तंतं लोक जयते तांश्च कानां 
स्तस्मादात्मज्ञं ्यचयेद्‌ भूतिकाभः १ १ ०।। 
वह्‌ विशुद्धचित्त आत्मवत्ता मनसे जिस-जिस लोककी भावना 
करता है श्रौर जिन-जिन भोगोको चाहता है वह उसी-उसी लोक 
शरोर उन्ही-उन्हीं भोगोको प्राप्त कर लेता है । इसलिये एे्वयंकी 
इच्छा करनेवाला पुरुष ्रत्मज्ञानीकी पूजा करे ॥१०॥। 
यं यं लोकं पित्रादिलक्तणं| विशुद्धसत्व--जिसके क्लेश 
मनसा संविभाति संफटपयति । क्षीण हो गये है वह निर्मल- 


=-= ---~----- ------- - ~~~ 





भ्रविद्यास्मिता रागदवेषाभिनिवेशाः क्लेशाः । ( योग० २1३) 
१ भ्रविद्या;२ प्रस्मिता, २ राग, ४ देष भ्रौर ५ श्रभिनिवेद-ये क्लेदं ५ 
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(~ ^-^ ५ 
मह्यमन्धस्मे वा मवेदिति । चित्त ्रत्मवेत्ता जिस पितृलोक 
विश्चुद्धसः सीशुग्लेशं श्रादि ५ मनसे इच्छाकरता 

सविन | र सङ्कल्प करता है 

1 न्त्‌ ॥ 0 

पआत्मवन्नचलल्दण्छरण किं सुमे धा किसी अन्यको मरमुक 
कालवतत य्व कास्थवत्‌ | लोक प्राप्त हो अथवा वह जिन 
भोगस्तं तं लोकं अयते ¦ कामना यानी भोगोकी भ्रभिलाषा 


प्राप्नोति तांश्च॒ कामान्संकृष्ि- ` करता दं उसी-उसी लोक्‌ तथा 

त्प किये हुए उन्ही -उन्हीं 
तान्भोगान्‌ । तस्मा; | मोको वृह प्राप्त कर लेता हे । 
मत्यसकल्पत्वादात्मन्ञमात्पज्ञा- ;, अतः रेश्चयंकी इच्छा करनेवाला 
नेन वि्युद्धान्तःकरणं हचयेत्‌ स उस श आत्म- 
पूजयेत्पादप्रत्तालनद्चश्रषानम- । वा 


स्कारादिभिभतिकामो बिभूति | बयोकि विद्वान्‌ सत्यसङ्कल्प होता 





मिच्छः । ततः पृजाहं ¦ है । इसलिये (सत्यसङ्कल्प होनेके 
एवासौ ॥१०॥ | कारणा) वह्‌ पूजनीय ही दै।।१०॥ 
इ्यथर्ववेदीय ण्डकोपनिषद्धाष्ये ठृतीयमुख्डके 
प्रथसः खर्डः 1\%॥ 
7 सए 
द्वितीय र 
--`‰ः - 
द्मस्मवेत्ताकी पूजाका फल 
यस्मात्‌-- क्योकि- 
स॒ वेदैतस्परमं ब्रहम भान 
यन्न विश्वं निहितं भाति शुश््‌ । 


भा- 
उपासते पुरषं य द्य | 
स्ते शक्रमेतदतिवतन्ति धीराः ॥ १।। 
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१०४ भुर्डको पनिषद्‌ [ सुरुडकं ३ 
वह (आत्मवेत्ता) इस परम ्राश्रयरूप्‌ ब्रह्मको जिसमे यह्‌ समस्त 
जगत्‌ श्रत है श्रौर जो स्वयं शृदढरूपसे भासमान हो रहा रै, 
जानता है । जो निष्कामभावसे उस ्त्सन्ञ ुरुष॒की उपासना करते 
ह वे बुद्धिमान्‌ लोग शरीरके बीजभूत इसं वीर्थका श्रतिक्रमण कर 

जाते हँ । [ अर्थात्‌ इसके बन्धनसे मुक्त हो जते हं | १ 
स वेद जानातीत्येदथोक्त- ! वहं { श्राव्मवेत्ता ;) सम्पुां 
। शष्ट धाम ¦ कामनाग्रोके परभ यानी उत्कृष्ट 
1 2 । राश्रयभूत इस पूर्वोक्तं लद्तणवाले 
सवकामानामान्रवमास्पद यत्र | ब्रहमको जानता है, जिस ब्रहमपदमं 
यस्मिन्‌ ब्रह्मणि धाम्नि विव | यह विश्व र ५ त 

निहितमर्पितं यच । निहित--समपित हं त्रीर ज 
ब्‌ ¬] < <= 
० ह ् | ग्रपने तेजसे शुभ्र अर्थात्‌ शुद्धरूपमें 
स्वेन ज्योतिषा भाति शं | भास रहा है। उस इस प्रकारके 
शुद्धम्‌ तमप्येवमात्मज्ञं एषं ये श = त 
[+ भू (५ (= तरस ज श्य तुष्णा 
कामा पाता रदित होकर यानी मुक होकर 
युठु्तवः सन्त उपासते परमिव | परमदेवके समान उपासना करते 
सेवन्ते ते शकं वीजं यदेत | ९ ४ ५ 
(ल ~ ¦ यानी मनुष्यदेहुके बीजका, जो किं 
~ । न - = 
शरीरोपादानफरणमति | शरीरके उपादान कारणरूप 
वतन्त्यतिगच्छन्त धौरा | परसिद्ध है, ्रतिक्रमणा कर जति है 
धोमन्तो न पुनर्योनि प्रसर्पन्ति ! र्यात्‌ फिर योनिम प्रवेश नही 
॥ (निन ~+ । करते, जसा कि फिर कह प्रीति 
11 करोति | नहीं करता इस श्रुतिपे सिद्ध 
इत दः । अतस्तं पूजयेदि | होता है। रतः तात्पर्यं यह है कि 
त्यमप्रायः ॥१॥ | उसका पुजन करना चाहिये ॥१॥ 
~~ ष्टः हि 
निष्कासतासे पुनजन्सनिवत्ति 
रोः कामत्याग॒एव । सुमुतुके लिये कामनाका त्याग 
1 । ही प्रधान साधन है-इस बातको 
रधानं साधनमित्येतदशंयति-- | दिखलाते है-- 
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कामान्यः कासयते अन्यभानः 
स कासभिजांयते तत्र तत्र । 
पयांप्तकासस्य कृतात्मनस्ति- 
हद सर्धं षविखीयन्ति कामाः ॥२॥ 
| भोगोके गुणोक्रा | चिन्तन करनेवाला जो पुर भोगोकी 
इच्छा करता है वह उन कामनाश्रोके योगसे तह-तह (उक्र 
प्रापिके स्थानोमे) उत्पन्न होता रहता ह । परन्तु जिसकी कामना 


पू हो गयी हैँ उस कृतकृत्य पुरुषकी तो सभी कामनाएं इस लोकम 
ही लीन हो जाती हँ ॥२॥ 


कामान्यो ष्टादृशट्टविषयान्‌ 








जो पुरुष काम अर्थात्‌ हृष्ट रौर 
परहष्ट श्रभीष्ट॒विषयोकी, उनके 
गुणोका मनन- चिन्तन करता 
हुशरा कामना करता है वह उत्‌ 
कामनाग्ं अर्यात्‌ घर्माधममे परवृत्ति 
क्ध्माधर्मदृतिहेतुमिषिषये- | कराने हतुभूत विषयोकी इच्छा- 





कामयते सन्थमानस्तदगुणंधिः 
स्तयानः प्राथयते स तैः कामभिः | 


रूप वासनाश्रोकं सहित वही-वही 
च्छस्पैः सह जायते तत्र ततर । | उतपच्च होता है; अर्थात्‌ जहां नहा 
यत्र॒ यत्र॒ विषयप्रा्षिनिमित् | वि ध 

{स॒ पुरूपं नियोजय | को कमम नियुक्त है व 
कामाः कर्मसु पुरूष (तिपा वही उनो न् ्ेशोमंउन 
तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तरेव | कामनाभ्ेसि हौ परिवेष्टित ह्र 
कारैवेष्टितो जायते । 


ज्म ग्रहण करता है । 
यस्त॒ परमाथंतस्दविज्तानात्‌ 





परन्तुजो परमार्थतत्वकं विज्ञान- 
` | से पूशंकाम हो गया है, रथात्‌ 
पर्यहकाम ब्रात्मकामत्वेन परि । आतमपरािकी इच्चावाला होनेक 
समन्तत ॒आष्ठाः कामा यस्य । कारणा जिसे सथ ओरसे समस्त 


हे ह उसपूर्णाकाम्‌ 
तस्य पर्यषकामस्य इृतात्मनो भोग प्राप्त हो चकं है उसपू्णका 
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१०६ युख्डकोपनिषद्‌ ¦ [ण्डक ३ 
=, ^~ ^^ „१६.९० 


<~ ~ र की सभी कामनाणएं 
ऽधिधालदणादपरस्यादषनीय | इतङृत्य ११. सत 

विद्चादर्शद | लीन ल जाती है अथ ति जिसने 
स्वेन प्रेण स्पे कृत आत्मा । विंदाद्रारा ्रपने ग्रात्माको उसके 


तस्य कृतातसन- ¦ विद्यामय अपरखूपसे हटाकर 
१. ५ | अपने पररूपसे स्थित कर्‌ द्या 
स्तवदेव रिषटत्येव शरीरे सें ¡ है उस कृतात्माके घर्माधर्मकी 
(पदतिदहेतवः परबिलीयन  प्रव्तिके समस्त हेतु इस शरारम 
ध्ापमचदेतवःविलीयन्ति | स्थित रहते हए हौ लोन भर्त 


विलयष्पयान्ति = अष्यन्ीत्य- ¦ नष्ट हो जते हँ । अभिप्राय यह 
6 < | है कि मनी उत्पत्तिकं हतुका 
थः। कामस्तजन्महेतुविनाशान्न | ताश हो जानेकं कारण उसमेफिर 


जायन्त इत्यमिभ्रायः ॥२॥ | कामना उत्पन्न नहीं होती ।। २॥। 
2 5 श 
प्मात्मदशंनका प्रधान साधन-जिज्ञासा 


यदेवं सर्वलाभात्यरम आत्म- ¦ इस प्रकार यदि बरौर सब 
। लामोकी अपेता श्रात्मलाभ ही 
, लामस्तल्लाभाय प्रबचनादय ¦ उत्कृष्ट है तो उसकी प्राप्तिके लिये 


बाह्येन कन्या इति प्रवचन शओ्रादि उपाय अरधिकतासे 
उपाया ८ म्‌ ऋ्तन्या इति ॑ करते चाहिये 5 ठेसी लात प्राप्त 


प्रप्र इदयच्यते- | हानेपर यह्‌ कहा जाता है - 
नायमात्मा परवचमेन लभ्यो 
न मेधया न॒ बहुना श्रतेन ! 
क > ध 
यमेवैष शरणएते तेन लभ्य 
स्तस्येष श्रातमा विव्रणुते तन स्वाभ्‌ ।३।। 


यह ्रात्मा न तो प्रवचन (पुष्कल शास्ञाध्ययन) से प्राप्त होने 
योग्य है श्नौर न मेधा (घारणाशक्ति) तथा श्रंधिक श्रवा करतेसे ही 
मिलनेवाला हे । यह ( विद्वान्‌ ) जिस परमात्माकी प्रा्तिकौ इच्छा | | 
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० ण भण 00 ९.१६ ७ ज कर्कि ४०३०0१२१ 0०.३.५० 
करता हं उस ( इच्छा ) के द्वारा ही इसकी प्राति हो सकती है । 
उसके प्रति यह्‌ श्रात्मा अ्रपने स्वरूपको व्यक्त कर देता है ॥ ३॥ 
योऽ्यमात्मा व्याख्यातो | जिस इस श्रात्माकी व्याख्याकी 


यस्य लासः परः पुरूषो नासौ , ४ जिसका लि हो पि 
वेदशा ¢ है वह्‌ वेदशाखके अ्रधिक 
दशाच्ाभ्ययनवाहुल्येन प्रवच- | अ्रष्ययनर्प प्रवचनसे प्रा होन 
नेन लभ्यः। तथा न मेधया | योग्य नहीं है । इसी प्रकार वह्‌ 
न्थार्थधारणश्त्या । न बहुना | न मेधा--गरन्यके श्रथंको धारया 
अत करनेकी शक्तिसे श्रौर न बहुना 
तेन नापि भूयसा भवशे- | रतेन" यानी भ्रथिक शाक्रवयसे 
नेत्यथः। ही मिल सकता है । 

केन तष्टं लभ्य इत्यु-| तो फिर वह किस उपायसे प्राप्त 

हो सकता है ? इसपर कहते है- 

च्यते - यमेव परमात्मानमेवेष | जिस परमात्माको यहु विद्वान्‌ 
~ = वरणा करता अर्थात्‌ प्राप्त करनेकी 
विद्ानडृते ्रप्ुमिच्छति तेन इच्छा करता है उस वर करनेके 
वरशेनैष परमात्मा लभ्यः । | दारा हा यह परमात्मा प्राप्‌ हने 
स योग्य है; निव्यप्रापतस्वरूप होनेके 
नान्येन साधनान्तरेण नित्य- | कारणा किसी श्रनय साधनसे प्राप्त 


लबन्धस्वभावत्वात्‌ । । नहीं हो सकता । 

कीदशोऽसौ विदुष आत्म- | विद्वानुको होनेवाला यह ्रात्म- 
। ¦ लाम कंसा होता है-इसपर कहते 
लाम इत्युच्यते । तस्यैव आत्मा | है-यह आत्मा उसके प्रतिः ्रपन 
| भरविद्याच्छन्न परस्वरूपको यानी! 
विदयासज्छनां स्वां परां तनु ! स्वात्मतततवको प्रकाशित कर देताः 
, ~ _ > [३। तास्पयं यह्‌ है कि जिस प्रकारः 
। स्वातमतरवं॑स्वस्पं॑वित प्रकाशे चघटादिकी अभिव्यक्ति 
होती है उसी प्रकार विद्याकी 

| प्राप्ति होनेपर श्रात्माका ्राविभवि 


हो जाता है। 


प्रकाशयति प्रकाश इव घटादिः 
थ ९+ 
| बरघायां सत्यामाविमेवतीत्वधः 
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तस्षादत्यत्यागेनास्सलासप्राथ ¡ रतः तात्पयं यहह्‌ कि अरन्य काम- 
ग नात्रोके त्यागदारा आात्मप्राथना 


तैवात्मलाभसाधनमित्य्थंः ॥३॥ | ही श्रात्मलाभका साधन है ।।३॥ 





आस्मदशंनके अन्य साधन 
आतमप्ार्थनासहायभूतान्ये- | लिङ्गयुक्त अर्यात्‌ संन्यासके 
तानि च साधनानि बलाभ्रमाद- | सहित बल, अ्रपमाद ओर तप- 
तपांसि लिङ्गयुक्तानि संन्यास- । ये सब ॒ साधन श्रात्मप्राथनाके 
सहितानि । यस्मात्‌-- | सहायक हैँ । क्योकि-- 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
एतेरुपयेयंतते यस्तु विद्धा 
स्तस्ये¶ श्रात्मा विशते बह्मधास ॥ ४॥ 
यहु आत्मा बलहीन पुरुषको प्राप्त नहीं हो सक्ता श्रौरन 
प्रमाद श्रथवा लिङ्घ (सन्यास) रहित तपस्यासे ही [मिल सकता है |। 
` परन्तु जो विद्वान्‌ इन उपायोसे | उसे प्राप्त कृरनेके लिये | प्रयत 
करता है उसका यह्‌ भ्रात्मा ब्रह्मधाम प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४॥ 
यस्मादयमात्मा बलहीनेन । यहं अरात्मा बलहीन अथात्‌ 
वल्रहमीरोनात्पनिष्याजनिवीरं श्रात्मनिष्टाजनित शक्तिसे रहित 


 पुस्षद्रारा प्राप्त होने मोग्य नहीं है 
हीनेन न लम्यो नापि लोकिक- | न लौकिकं पवर एवं पशु आदि 
पत्रपश्चादिविषयसङ्गनिमित्त- विषयोंकी ख्रासक्तिकेे कारण होने 
प्रमादात्‌, तथा तपसो वाप्य- | वले प्रमादसे ही मिल सकता है 
लिङ्गािङ्गरहितात्‌ । तपो । रौर नलिङ्खंरहित तपस्यामे ही ! 


, | यहाँतप जान है श्रौर लिङ्ख 
जर ज्ञानम्‌; लिङ्गं॒॑सन्यासः । | संन्यास। तालयं यह किं संन्यास- 


सन्यासराहताञ्ज्ञानान्न लस्यत । रहित ज्ञानसे प्राप्त नहो होता । 
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शाङ्रभाष्याथं 


१०९६ 


इत्यथः। एतेश्पायवलाप्रमाद- 


संन्यासज्ञानेयंतते तत्परः सन्प्र- 
यतते यस्तु विद्रानिविवेक्यात्म्‌- 
वित्तस्य विदुष एष आत्मा विशते 
संप्रविशति बह्मधाम्‌ ॥ ४॥ 


जो विद्वानु यानी विवेकी श्रात्मवेत्ता 
तत्पर होकर बल, अप्रमाद, सन्यास 
मरौर ज्ञान--इन उपायोसे [उसकी 
प्रापनिके लिये | प्रयज्ञ करता है उस 
विद्धान्‌का यह श्रात्मा ब्रह्यधाममें 
सम्यक्‌ रूपसे प्रविष्ट हो जाताहै।।४॥ 


--- 5४ ~ 
अआत्मदशींकी ब्रह्मप्रापिका प्रकार 


कथं ब्रह्म संविशत इत्युच्यते | 


संप्रा प्येनश्टषयो 


विद्वान्‌ किस प्रकार ब्रह्मे प्रविष्ट 
हाती है सो बतलाया जाता है- 


ल्नलरक्षाः 


करताटमानो वीतरागाः पशान्ताः । 
ते सवेगं सर्वतः प्राच्य धीरा 


युक्तात्मानः 


सवेमेवाविशन्ति ॥५॥ 


इस श्रात्माको प्राप्त कर ऋषिगण ज्ञानतृप्त, कृतच्रत्य, विरक्त 
प्रौर प्रशान्त हो जाते हैँ | वे धीर पुरुष उस सवगत ॒ब्रह्यको सब 
शरोर प्राप्त कर | मरणकालमे ] समाहितचित्त हो स्वंरूप ब्रह्मम 


ही प्रवेश कर जाते है। ५॥ 
संप्राप्य स समवगम्येनमामा- 
नमृषयो दशनवन्तस्तेनैव ज्ञानेन 
पक्षा न बाह्यनः दर्षि 
साधनेन शरीरोपचयकारणेन 


| कृतात्मानः ` परमात्मस्वशूपेणेव 
निष्पल्ञात्मानः सन्तो वीतरागाः 
 बीतरागादिदोषांः प्रशान्ता 
| उपरेन्दरियाः। 


इस आत्माको सम्यक्‌ प्रकारसे 
प्राप्त कर--जानकेर ऋषि श्र्थात्‌ 
ग्रात्मदशेनवान्‌ लोग, शरीरको पृष्ट 
करनेवाले किसी बाह्य तुप्तिसाधनसे 
हीं बल्कि उस ज्ञानसे ही तप्त हो 
कृतात्मा--जिनका आत्मा प्र- 
मातमस्वशूपसे ही निष्पच्च हो गया 
है एेसे होकर तथा वीतराग-- 
रागादि दोषोपि रहित श्रोर प्रशान्त 


| यानी उपरतेन्दिय हो जाते है । 
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| ठ पूताः सर्म सर्वया एसे भावको हुए वे लोग 
| सर्वग - ्काशके समान सवं 
नमाह, सवत्र ग पक अ्यको उपापिपरिच्छि 
-नोपाधिपरिच्छिन्नेनेकदेशेन, | एक देशम नहीं, बल्कि सवत्र 


दि तहिं १ तद्र वादयमात्म- | प्राप कर--फिर श होता व 

` | उस अ्रयब्रह्मका ही श्रात्मभ 
सेन प्रतिपद्य धीरा अत्यन्त | श्रनुभव कर, वे धीर यानी श्रवयन्त 
विवेकिनो युक्तात्मानो नित्य- | विवेकी श्रौर गुक्तात्मा--नित्य 


समाहितस्वमावाः सर्वमेव | समाहितस्वभाव पुरुष शरो रपातवे 

सीरपातक्षलेऽव्था- | समय भी सर्व॑रूप ब्रह्मम ही प्रवेश 
ध कर जाते हैँ; अर्थात्‌ घटके पट 
विशन्ति भिन्ने घटे घटाकाशवद्‌- | जानेपर घटाकाशके समान वे श्रमने 


पाथिपरिच्येदं जहति। अविद्याजनित परिच्छेदका परिः 
विद्याकृतोपाधिष ह त्याग कर देतेहें। इस प्रकार 


एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाम | वे ब्रह्मवेत्ता ब्रहाधाममे प्रवेश 


श्रविशन्ति ॥ ५॥ करते हँ | ५॥ 
रः ए 
ज्ञातज्ञेयकी मोकप्राप्नि 
किव ह तथा-- 
वेद।(न्तविन्ञानसुरनिर्चिताां 


सन्थासयोगादययतयः शद्धससवाः । 
ते बहमलोकेषु परान्तकाले 


पराशरताः परिमुच्यन्ति सवे ।।६॥ 
जिन्होने वेदान्तजनित विज्ञानसे ज्ञेय श्रथंका अच्छी तरह 
निश्चय कर लिया है वे सन्यास्योगसे य्न करनेवाले समस्त शुद्ध 
चित्त पुरुष ब्रह्मलोकमं देहत्याग करते समय परम भ्रमरभावको प्राप्त 
हो सब श्रोरसे मक्त हो जाते हैँ ॥ ६ ॥ 
वेदान्तजनितविज्ञानं वेदा- | वेदान्तसे उत्पन्न. होतेवाला 


विज्ञानवेदान्तविज्ञानकहलाताहै। 
न्तावज्ञान व्द्ाक्गप्एमान्माः+उपक्रफक्जधघत्ीक्रद्चफ्र परमात्मा 
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वि =+ 1 9 8 ( = < > 
९" सयः सुनिधितो येषां | है । वह भवं जनह अच्छी तरट्‌ 
ते बेदान्तविज्ञानमुनिधितार्थाः । वि हो गया है वे वेदान्त 
ते च धन्यासयोगासर्वकर्यपसि- लानसुनिश्चितार्थ' कहलाते है । 
द सवो ४५ वे सन्यासयोगसे-सव॑कमपरित्याग- 
गलत्तणयोगतकेवलवरह्मनिष्ठा- | रूप योगते भ्र्थात्‌ केवल ब्रह्मनिष्ठा 
स्वरूपा्योगाचतयो यतनशीलाः त ध ४. र 
कद्धसत्वाः चद्धं सत्वं येवा | शढसतव-सन्यासयो का 
छद सत्वाः छद सत्व यषां | सत््व(चित्त) दध हो गा हैएसे वे 
सन्यामयोगातते शुद्धसत्वाः। ते | गुढचित्त प्व ब्रह्मलोकोमें परा- 
बरहमलोकेषु-संसारिणं ये मरण- | पत -परम अमृत यानी श्रमरणा- 


कालास्तऽपरान्तास्तानपे्य य धर्मां ब्रह्य ही जिनका ्रात्मस्वरूप 
लास्तऽ्परान्तास्तानपेकषय युधु- | हरेते जीवित शरदस्थानेही परामृत 


तूणं संारावसाने देहपरित्याग- | यानी ब्रह्यभूत होकर दपनिरवाि 


कालः परान्तकालस्तस्मिन्परा- । अथवा। वटके फटनेपर |घटाकाशके 
न्तकाते समान परिमुक्त यानो निव्रत्तिको 
न्तकाले साधकानां बहुत्वाद्‌ 


९ पराप्तहो जाते हं । वे सब परि र्यात्‌ 
ब्रह्म व लोको ब्रह्मलोक एकोऽप्य- | सब भ्रोरसे मुक्तो जाते हैँ । किसी 
नवद्‌ दडयते प्राप्यते वा, अतो 


ग्रन्य गन्तव्य देशान्तरकी श्पेत्ता 
म नहो करते । ससारी पुरुषोके जो 
बहुवचनं ब्रहमलोकेष्विति ब्रह्मणी- | अन्तकाल होते हैँ वे “अपरान्त- 
० परमम व 

४ त (नतय | के संसारका शरनत हो ` जातैपर 
धसंकं बरहमात्मभूतं येषां ते परा- | उनका जो देहपरित्यागका समय 

है वह '्रान्तकाल' हं । उस 

पराश्रताः सन्तः परिषुच्यन्ति परि बहूत-से साधकहोनेके कारण यहां 
समन्तासरदीपनिर्वाणवद्‌ षट" | ब्रह्मलोक यानी ब्रह्स्वस् लोक 
काशव मितवरिषुपयान्ति । | एक होनेपर भी अनेकवत्‌ देखा 
परिगुच्यन्ति परि समन्तानषुच्यन्ते | लिये श्रह्मलोकेषु" इस पदमे 
स॒ न्‌ देशान्तरं गन्तव्य बहूव चतक प्रयोग य है त 
| मपेचन्ते। श्रहलोकेषुका अयं है बरह्म । 





काल' ह उनकी अपेक्षा मृमुक्ु्ो- 
मृता जीवन्त एव ब्रहमभूताः व 
श्रौर प्राप्त किया जाता हं । इसी- 
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(शङ्खुनीनाभिवाकाशे जले 
वारिचरस्य च| पदं यथानं 


दरयेत तथलज्ञानषतां गतिः ॥" 


( महा० शा० २६६ । २४)। | 


(छमनध्वगा अभ्वसु पारयिष्णवः" 
इति शरतिस्प्तिभ्यः । 
देशपरिच्दन्ना हि गतिः संसार- 
विषयैव, परिच्छिलसाधनसाध्य 
त्वात्‌ । बह्म तु स॒मस्तत्वाश्चदेश- 
परिच्छेदेन गन्तव्यम्‌ । यदि हि 
देशपरिच्ं ब्रहम स्यान्भूतंदन्थः- 
वदादयन्तवदन्याभितं सावयव 
मनित्यं कृतकं च स्यात्‌ । न 
तवेवंविधं ब्रह्म भवितुमर्हति । 
अतस्तसप्राध्रिथ नैव देशपरि- 
च्छन्ना भवितुं युक्ता । अपि 
चावि्यादिसंसाखन्धापनयनमेव 
मो्म्‌ इच्छन्ति त्रह्मविदो न तु 
कार्यभूतम,॥६॥ 


किं च मो्तकाले- 


मुश्डकोपनिषद्‌ 
^^ ~> ० 0 0 ~ 


“(जिस प्रकार ्रकाशमपक्षियो- 





कै श्रौर जलमें जलचर जीवके 
पैर (चरणचिह्वं) दिखायी नही 


देते उसी प्रकार ज्ञानियोकां गति 


नहो जानी जाती “(सुसुक् 
लोग| संसारमागंसे पार होनेकी 
इच्छासे श्रनध्वग॒(संसारमागंमं 
विचरण न करनेवाले) होते हैँ" 


दत्यादि श्रुति-स्मृतियोसे भी यही 


प्रमाशित होता है । 

प्रिच्छिच् साधनसे साध्य 
होनेके कारण संसारसम्बन्धिनी 
गति देशपरिच्छिल्ला ही होती है ¢ 
किन्तु ब्रह्म सवंरूप होनेके कारयां 
किसी देशपरिच्छेदसे प्राप्तव्य नहीं 
है । यदि ब्रह देशपरिच्छि्न हो 
तो मूतंदरव्यके समान श्रादि- 
ग्नन्तवान्‌, पराध्रित, सावयव, 


ञ्ननित्य श्रौर कृतक सिद्धहो 


जायगा । किन्तु ब्रह्यएेसा हौ 


नहीं सकता । श्रतः उसकी प्रापि 


भी देशपरिच्छिा नहीं हो सकती; 
इसके सिवा ब्रह्मवेत्ता लोग अ्रवि- 


द्यादि संसारबन्धनकी निव्रत्तिरूप ` 


मोचतकी ही इच्छा करते है, किसीः 


कायंभूत पदाधंकी नहीं ॥।६। . 


सोता स्वरूप 


तथा मोत्तकालमे- 


गताः कलाः पञ्चदश पतिष्टा 
म | 
((.0- देवाश्च स॒वे. परतिदेवताघ्ु. 
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कमांि विज्ञानमयश्च भात्मा 


परेऽउ्यये सवे एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 
[प्राणादि] पन्द्रह कलाएं (देहारम्भक तत्तव,) अपने श्राश्रयोमें 
स्थित हो जाती है [चचु रादि इन्दरियोके श्रधिष्ठाता| समस्त देव- 
गण श्रपने प्रतिदेवता [दित्यादि] मे लीन हो जाते हैँ तथा उसके 
[सच्चितादि] कमं ओर विज्ञानमय श्रात्मा त्रादि सब-केसब पर 
ञरव्यय देवमें एकीभावको प्राप्त हो जाते हँ ॥ ७ ॥ 

या देहारम्मिकाः कलाः | जो देहकी ्रारम्भ करनेवाली 
र ¦ स्वां प्रता | प्रागादि कलाएं है वे श्रपनी प्रतिष्ठा- 
` भ्राणाधास्ताःस्वास्वा | म्रात्ष् को पहुचती भ्र्थात्‌ अपने-अपने 
गताः स्वं स्वं कारणं गता | कारको प्राप्त हो जाती है। [इस 
भवन्तीरयर्थः! प्रतिष्ठा इति ५ । ष द्वितीया 
आदश | विमक्तिका बहुवचन है । पनरह 
द्वितीयाबहुवचनम्‌ । (च | परसिद्ध कलाएं जो | प्रभोपनिषद्‌- 
पृश्चदशसंख्याका या अन्त्यप्रभन- | के] ्रन्तिम (षष्ठ) प्रशमे पटी गयी 
परिपठिता, प्रसिद्धा देवाश देदा- | ह र शराधरित | आदि 
ञ्पने 

्रयाशचजुरादिकरणस्थाः सर द समस्तदेवता 


प्रतिदेवता आ्रादित्यादिमे लीन हो 
प्रतिदेवतास्वादित्यादिषु गता | जाते है-रेसा ध व है । 
वन्तीत्यर्थः । तथा मुमुचु ह 
भवन्तीत्य तानि तपकम योरि जो कम 
यानि च पुथुज्चणं कत फलोन्मुखहो जातेहं वे उपभोगसे 


क्र्माण्यप्रृ्फलानि प्रवृत्तएला- | ही क्षीरा तेरह र विज्ञानमय 


्ि- | आत्मा, जो श्रविद्याजनित बुद्धि 
नापमोगेनैव स्षीयमाणएता | तोला मत 
ज्ञानमयश्चात्माविचयाृतबुदधन | कर जलादिमेपूरयदिके ्रतिविम्ब- 


क 
दपाधिमात्मत्वेन मत्वा जलादिषु | क मानहा दहभदोम त 
॥ देप्रतिषिम्बवदिह प्रविष्टो रहा है, उस विज्ञानमय अ 
व कर्मणा तस्फलार्थत्वात्‌, । सहित [ पर्ह्यमे लीन हो जाते 
मु० ३३६. 
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सह्‌ तेनैव विज्ञानमयेनात्मना, ¦ है|, क्योकि कमं उस विज्ञानमय 


अतो विज्ञानमयो विज्ञानप्रायः; 


त॒ एते कर्माणि विज्ञानमयश्च | 


आत्मोपाध्यपनये सति परेऽव्धये 
ऽनन्तेऽ्लये बह्मण्यक्राशकसपे- 
ऽेऽनरेऽपतेऽमयेूरवेऽनपरेऽन 
न्तरेऽ्ाद्य ऽये शिवे शान्ते रषं 
एकोमवन्त्यविशेषतां गच्छन्ति 


एकत्वमापन्ते जलाद्याधारा- 
पनय इव॒ ध्र्यादिप्रतिविम्वाः 


ध्यं घटावपनय इवाकाशे षट- 
याकाशाः ।॥७॥ 


्मात्माको ही फल देनेवाले हैँ । 
ग्रतः विज्ञानमयका भ्र्थं विज्ञान- 
प्राय है। एेसे वे | सच्चितादि ] 
कम॑ श्नौर विज्ञानमय ्रात्मासभी 
उपाधिके निवृत्त हो जानेपर 
श्राकाशके समान, पर, अव्यय 
श्ननन्त, शरद्य, अज, अजर, अमृत, 
ग्रभय, भ्रपूवं, अनन्य, अनन्तर, 

ग्राह्य, शरद्य, शिव ओ्रौर शान्त 


ब्रह्मम एकरूप हो जाते है- 4 


विशेषता अर्थात्‌ एकताको प्राप्त 
होजाते हं जिस प्रकार कि 


जल श्रादि ्राधारके हटा लिये 


जानेपर सूर्य श्रादिके प्रतिबिम्ब 
सूर्यम तथा घटादिके नितव्ृत्त होन 
प्र धघटाकाशादि महाकाशमें 
मिल जाते है ।॥ ७ ॥ 


---~ £~ 
बरहमभ्राप्धिमे नदी आदिका दष्टन्त 


- कि च- 


तथा- 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूरे विहाय । 
तथा विद्रान्नामरूपाद्धिसुक्त 
परात्परं ॒पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ।1८॥ 
जिस भकार निरन्तर बहती हुई नदियां शपते नाम-रूपको 
प्माणकर समुद्रम अस्त हो जाती हैँ उसी प्रकार विद्वान्‌ नाम-ख्पसे 
मुक्त हकर परातर दिको स०होःजात्ा ०५५०२ 





# 1 | न्न्णदी्  ,& दो 9 
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यथा नचो शङ्खाघाः स्यन्द्‌ / जिस प्रकार बहकर जाती हू 
माना शच्छुनयः सथुद्र॒सथुदर । गङ्गा आदि नदियां समुद्रम हवन 
प्राप्यास्तभदशंसमधिरेषात्ममावं | पर्ने नाम श्रौर र्पकोत्यागकर 
गच्छन्ति प्राप्तुवन्ति नाम च | अरस्त-्रदशंन यानी अविशेष 
रूपं च नामरूपे विहाय हित्वा | भावको ्राप्तहो जाती हैउसी प्रकार 
तथाविचाङृतनामरूपा्ठशच्तः | विद्टाच्‌ अविदयाकृत नाम-ल्पसे 
सन्विद्रान्परादक्षरातूवोक्तात्परं | मुक्त हो वोत अचर (अव्याकृत) 
दिव्यं पुरुप यथोक्तलक्षश्पैति ; से भी पर उपयु क्त लक्षणविरिषट 
। उपगच्छति ॥ ८ ॥ | पुरुषको प्राप्त हो जाता है ॥८॥ 
-:8- 
ब्रह्मवेत्ता ह्य ही है 
न॒ भ्रेयस्यनेे पिष्नाः| शका-कल्याापथमे ्रनेकों 
| विध श्राया करते है-यह्‌ प्रसिद्ध 
प्रसिद्धा अतः क्लेशानाभन्यतमे- | दै। अतः क्लेशोमेसे किसी-न-किसी- 
के द्वारा अथवा किसी देवाद्द्रारा 
नान्येन वा देवादिना च विधितो | विघ् कर दिये जानेसे 
ब्रहमविदप्यन्यां गतिं सतो त ८ 
गच्छति न जह्य च । कोही प्राप्न होगा । 


विद्ययैव सर्वभरतिबन्धस्था- | समाधान-नहीं, विद्यासे ही 

च 0 समस्त ॒प्रतिबन्धोके निवृत्त हो 
पनीतत्वात्‌ । अविद्याप्रतिबन्ध- | जनके कारण [एसा नहीं 
५ त होगा] । मोक्ष केवल श्रविद्यारूप 

मात्रो हि मोको नान्पप्रति- | प्रतिबन्धवाला ही है क 
तपू प्रतिबन्धवाला नहीं है, क्यो 

| बन्धः, नित्यत्वादात्मभूतत्वाच वहु नित्य श्रौर सबका श्रात्म- 


स थो इ वै तत्परमं ब्हूम वेद ब्रहुमेव भवति नि 
((^.0- 81081118 481 (01661161. 10111260 0 88104011 ह 
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नास्याब्रहमवित्डुले भवति । तरति शोकं तरति 
पाप्मानं दा्न्थिभ्यो विसुक्तोऽ्तो भवति ।&॥ 


जो कोई उस परत्रह्यको जान लेता है वह ब्रह्य ही हो जाता 
है । उसके कुलम कोई अन्रह्यवित्‌ नहीं होता । वहं शोकको तर 
जाता है, पापको पार कर लेता है भर हुदयग्रन्थियोसे विमुक्त 
होकर भ्रमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ 


यः कशिद्ध वै लोके तत्परमं | 
स्‌ | प्रब्रह्मयको जान लेता है-- वह्‌ 


रहम वेद्‌ साक्तादहमेवास्मीति 
नान्यां गति गच्छति । देवेरपि 
तस्य ब्रहमप्रा्चि प्रति विक्नोन 
शक्यते कतम्‌ । आत्मा दयषां स 
मवति । तस्माद्ह्यषिद्ान्ब्ह्म ब 
मवति । 

फं च नास्य विदुषोज्ह्म- 
वि्कुले भवति । फं च तरति 
शोकमनेकेष्टवैकस्यनिमिचं मानसं 
सन्तापं जीवन्नेवातिन्रान्तो 
मवति । तरति पाप्मानं धमा 
धरमांख्यमू। गुहाग्रन्थिभ्यो हृदया- 
विबयाग्रन्थिभ्यो विषुक्तः सन्मतो 
भवतील्यक्तमेव भिद्यते हृदय- 
अरन्थिरित्यादि ॥ ९ ॥ 


दूस लोकम जो कोद उस 


सा्तातूम ही है" एेसा सम लेता 
है, वह॒ करंसी अन्य गतिको प्राप्त 
नहीं होता । उसकी ब्रह्यप्राप्षिमं 
देवता लोग भी विघ्र उपस्थित नहीं 
करसकते, क्योकि वहु तो उनका 
ग्रात्मा ही हो जाता है। रतः ब्रहयाको 
जानेवाला ब्रह्य ही हो जाता है । 

तथा इस विद्वानके कूलमें कोई 
्र्रहावित्‌ नहीं होता श्रौर यह्‌ 
शोक्को तर जाता है अर्थात्‌ 
श्ननेकों इष्ट वस्तुश्रोके वियोगजनित्‌ 
सन्तापको जीवित रहते हृए ही 
पार कर लेता है तथा घर्माधमंसंज्ञक 
पापसे भी परे हो जाता है। फिर 
हृदयग्रन्थियोसे विमुक्त हो अमृत 
हो जाता है, जसा किं भिद्यते 


हृदयग्रन्थिः इत्यादि मन्घोमे 
कहा ही है ।। & ॥ 
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विद्याप्रदानकी विधि 
अथेदानीं बह्मविद्यासम्प्रदान- | तदनन्तर श्रव ब्रह्मविद्याप्रदान- 
की विधिका प्रदशंन करते हुए 
[ इस ग्रन्थका ] उपसंहार किया 

विष्युपप्रद्निनोपसंहारःक्रियते। | जाता है- 


तदेतदचाभ्युक्तम्‌- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 
स्वयं जुहत॒ एकषि' भद यन्तः । 
तेषामेवेषां ब्रहूमविद्यां वदेत 
शिरो्रतं विधिवद्ये स्तु॒चीणंम्‌ ॥१०॥ 
यही बात [ गकं | ऋचाने भी कही है-जो अधिकारी 
क्रियावान्‌, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ ओर स्वयं श्रद्धापूर्वकं एकषिं नामक 
निमे हवन करनेवाले हैँ तथा जिन्होने विधिपवंक शिरोत्रतका 
्नष्ठान किया है उन्हीसे यह ब्रह्मविद्या कहती चाहिये ॥१०॥। 
तदेतद्वि्ासम्प्रदानविधान- | प १६ 
मन्त्रेण कमभिप्रकषा- | । बरा व्चा यान्‌ 
सत भी प्रकाशित की है- 
गोक्कमा- | जो क्रियावान्‌ जसा अपर 
तिश ति ब्रह बतलाया गया है वसे कर्मानुष्ठाने 
सन _ | लगे हए, श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ 
निष्ठा अपरस्मनर्मणयभिषुक्ता यानी अपरहामे लगे हृए श्र 
पर्रहमयुखस्सव, स्वयमेकषि | परत्रह्यको जाननेके इच्छक तथा 


> | स्वयंश्रद्ायुक्तहोकर एकषि नामक 
नामान + छभमिमे हवत करनेवाले हैँ उन्हीं 





| ^ ` ^ 
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्दधयन्तः शरदषानाः सन्तो ये | शुदधवित्त एवं ्हवि्यके पातूत 
प अ्रधिक्रारियोको यहं श्रह्मतिद्या 


तेषाम्‌ एवं संस्कृतानां पत्र 
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भूतानाम एतां बरह्मविदां वदेत | बतलानी चाहिये, जिन्होनि किं 
< शरोत्रतं॑ शिरस्यप्नि- | शिसर शरभ धारण _करनारूप 
भ वणानां शिरोत्रतका -जसा कि अथवं- 
धारलच्तणम्‌ = थ वेदियोका वेदत्रत प्रसिद्ध है-- 
वेदव्रतं भरसिदधभ्‌, यस्त यथ | विधिवत्‌-शाखोक्त विधिके श्रतु 
त्चीसं विधिबद्यथाविधानं तेषा- | सार अनुष्ठान किया है, उन्हीसे 
मेवं च ॥ १० ॥ यह्‌ विद्या कह्नी चाहिये ।।१०॥ 
उपसंहार ॥ 
तदेतत्सत्यश्चषिरङ्गिराः पुरोवाच नैतदचीणेत्रतो- 
ऽधीते। नमः परमन्चृषिभ्यो नमः परमनक्मृषिभ्यः।। ११॥ 
उस इय सत्यका पूवंकालमें अरङ्िरा ऋषिने | शौनकजीको | 
उपदेश किया था । जिसने शिरोत्रतका अनुष्ठान नहीं किया वह्‌ 
टसका अध्ययन नहीं कर सक्ता । परमषियोको नमस्कार है, 
परमषियोको नमस्कार हे ॥ ११ ॥ 
तदेतदक्षरं॑पुरूषं सप्यस्रषि- | उप इस श्र्र पुरुष सत्यको 
। अङ्गिरा नामक ऋषिने पुवंकालमे 
र्िरा नाम फुर पूवं शौनकाय | अपने समीप विधिपुवंक आये हूए 
| प्रश्नकर्ता शोनकजीसे कहा था । 
विधिबहुपसन्ाय एष्टवत उवाच । | उनके समान अन्य किसी गुखो 


व्रः भी उसी प्रकार श्रपने समीप विधि- 
तददन्योऽपि तथेव भेयोऽधिने | पूवं भ्राये हुए कल्यायाकामी 
मुमृचु पुरुषको उसके मोक्षके लिये 


ृषु्तवे मो्ताथ विधिवहुपसनाय | इसका उपदेश करना चाहिये- 
यह्‌ इसका तात्पयं है । इस ग्रन्थ- 
ब्र थादित्यथः । नैतद्ग्न्थरूपम्‌ | रूम उपदेशका अवीगंतरत पुरुष- 
जिसने किं शिरोत्रतका ्राचरणा 


अचीरयनतोप्वरित्रतोऽ्यधीते न करिया हो --ग्रध्ययन नहीं कर 
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न पठति । चीणत्रतस्य हि विद्या | सकता, क्योकि जिसनेउस व्रतका 


एलाय संस्कृता भवतीति । 


समाता ब्रहमवि्या, सा येभ्यो 
ब्रह्मादिभ्यः पारम्पर्यक्रमेण 
संप्रा तेभ्यो नसः प्रमच्छपिस्य+ 
परमं ब्रह्म सा्ताद्दृष्टबन्तो ये 
मरह्ादयोऽवगतवन्तश्च ते पर 
मषयस्तेम्यो भूयोऽपि नमः| 
दिवंचनमत्यादरा्थं भुण्डकसमा- 
प््यथं च ॥११॥ 


म्राचरण क्या होता है उसीकी 
विद्या सस्कारसम्पन्न होकर 
फलवती होती है । 

यहा ब्रह्मविद्या समाप्त हुई । 
वह जिन ब्रह्मा श्रादिसे परम्पराः 
करमसे प्राप्त हुई है उन प्रम 
षियोको नमस्कार है । जिन्होनि 
प्र्रह्मका सानात्‌ दशन किया है 
मौर उसका बोध प्राप्त किया है 
वे ब्रह्मा श्रादिं परम ऋषि हैः 
उन्ह फिर भी नमस्कार है। 
यहां नम. परमक्षिभ्यो नमः 
प्रमक्षिभ्यःः यह द्विरुक्ति 
ऋषियोके श्रधिक आदर ओर 
मुरडककी समाप्तिके लिये है॥११॥ 


न © य 


इत्यथदेवेदीयुख्डकोपनिषद्धाष्ये ठृतीयञुरुडके 
दवितीयः खर्डः | २॥ 


~-‡ &‰ ~ 


स॒माप्रमिदं दतीयं भुण्डकमर्‌ । 


"© ई © -- 


इति श्रीमद्रोषिन्दभगवलूल्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचायेस्य 
श्रीसच्छ्करमगबतः कृतावाथवैणयुर्डकोपनिषद्धाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


"ण 1, 
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भद्रः पद्येमामि्यजतराः । 
त स्थिरैरङसतष्डवा -सस्तनुमि 

0 वये देवहितं यदायुः ॥ 
भं सवस्ति न इनदरो इृदभवाः 

न | स्वस्ति नः पूषा विच्ववेदाः। 
ध सस्ति न्ा्योगिनेभि 

स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


८8 ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः 
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